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किसी भी देश की सभ्यता का अनुमान वहाँ की सम्पत्ति, 


है 


ऐश्वय्यी, जनसंख्या व चहल पहल से नहीं हो सकता। ये 


साधन वहाँ की बाह्य सभ्यता के उपकरण हो खकते हैँ पर 


इनसे सभ्यता की श्रेणी का माप नहीं किया जा सकता | 


सभ्यता या संस्कृति के मूल तत्व समाज के अन्तजंगत्‌ में छिफे 
रहते हैं। वहीं से उनका विकास होता है और तत्पश्चात्‌ इनः 


बाह्य उपकरणों की सश्टि होतो है | 


कोई भी देश इन बाह्य उपकरणों के अभाव से कभी 


शुलाम नहीं हो सकता। कोई भी जाति सम्पत्ति या ऐश्वय्ये 


को कमी से कभी नष्ट नहीं हो सकती। देशों के गुलाम होने 


ओऔर जातियों के नष्ट होने के सूल कारण समाज के अन्त- 
जेगत्‌ में ऋान्ति होने से पेदा होते हैं। जिस प्रकार शरीर पर 
प्रगट हुई किसी व्याधि का सूल कारण शरीर के भीतरी भाग 


से सम्बन्ध रखता है उसी प्रकार समाज में प्रमट हुई विश्टंखलए 


का मूल कारण भी समाज के मानसिक जगत में स्थित रहता 


- है। समाज के अन्तर्जगत्‌ में यदि किसी प्रकार का विकार” 





( २ ) 
जन हुआ, यदि उसकी शारीरिक क्रिया ठीक तरह से चलती 
रही तो ऐसी हालत में सम्पत्ति और ऐेश्वय्य का अभाव प्रथम 
तो हो ही नहीं सकता यदि हुआ भी तो वह चिरखायी नहीं 
रह सकता | क्‍ 
व्यक्टि ओर सयश्ि का सम्बन्ध जब तक अपने एक निय- 
मित खरूप में रहता है तव तक समाज-शरीर में किसी प्रकार 


- की व्याधि खड़ी नहीं हो सकती पर ज्योही व्यष्टि समष्टि के . 
ग्रति रहे हुए ऋपने कृतदव्य को भूल जाती हे त्योही समाज 


में विश्टंखला उत्पन्न हो जाती है। उस समय कुबेर की सम्पत्ति, 
इन्द्र का ऐश्वय्ये ओर अखंख्य जनसंख्या भी उसकी वक्ता नहीं 


कर सकती । 


इसका पत्यक्ष उदाहरण हमारा भारतवर्ष है। जब इस देश 


को गुलामी के चिह् इश्टिगोचर होने लग गये थे उस समय 
भी इसके पास असंख्य दोलत और अतुल ऐश्वय्ये था। पर 


चह दोलत और ऐअ्व्य्य इसकी रक्षा करने में बिलकुल असमर्थ 


- हुआ। शुलामी की जंजीर इसके पैरों में पड़ ही गई। गुलामी के 


पश्चात्‌ यद्यपि इसका ऐेश्वय्य और धन बहुत नएष्ठ हो गया, 
तथापि आज भी पेट भरने योग्य दृब्य का इसके पास अभाव 
नहीं है। आज भी समाज के अन्द्र हजारों करोड़पति दिख- 
लाई देते है--आज भी बड़े २ शहरों में सैकड़ों ऐश्वय्ये की 


दीप्ति जगमगाती हुई दृष्टिगोचर होती है। आज भी यहाँ की 
- जनसंख्या सारी दुनिया का एक पंचमांश है । पर इतनी सब 
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ओर वे कारण अवतक बने हुए हैं या नण्ट हो गये हैं। क्योंकि 
-जबतक वे कारण बने रहेगे तबतक तो आज़ादी मिल नहीं 


पट्टी से इस मज़े को आराम करने की कोशिश करते हैं और 
इसी कारण हमे अपने प्रयलन में पूरी सफलता नहीं मिलती । 


( है ) 


' बातों के होते हुए भी हम लोग गुलाम हैं, पतित हैं, कायर हें । 


आय 


चेट भरने योग्य सम्पत्ति के होते हुए भी हम लोग भूजी मरते 


हूं--इतने ऐश्वय्य के होते हुए भी हम लोगों को सड़कों पर 
सोना पड़ता है ओर इतनी जनसंख्या सम्पन्न जाति के- होते 


हुए भी हमें एक छोटी सी जाति की गुलामी करना पड़ती है । 
इसका क्या कारण है ? 
कई बषों से इसके कारणों की खोज की जा रही है, पर 


अधिकांश में वह खोज बहुत कुछ ऊण्री हो होती है । लोग 


देने फैक पा २ कह रे 
कह देते है कि हम लोग गुलाम हैं ओर ये सब वात गुलामी 


है 


के कारण ही होती हैं। वे ओर अन्द्र घुस कर खास मज़े को 


हे 


दूर करने की कोशिश नहीं करते । हम गुलाम हैं इस बात को 


श्न 


तो थे बतला देते है पर यह बतलाने का प्रयल्ल नहीं करते कि. 


के 


किक ७) 


कोनले पापों के कारण यह शुलामी हमारे गले में पड़ी है । 


(० 


सकती । इन सब बातों को छोड़ कर केवल ऊपर की मरहम 


् 
9. 


हम लोग यह कह कर अंग्रेजों को दोष देते हैं कि उन्होंने 


हमें दरिद्री कर दिया हे, उन्होने हमें कायर बना दिया है | पर 


इस कथन में भी हम एक बड़ी भूल कर जाते हैं। यदि किसी 


शायल अथवा व्याधिग्रस्त पड़े हुए मनुष्य की आंख को कौया 





( ४ ) 


निकाल कर खा जाता है तो उस कीोए को दोष देना बुद्धिमानी 
हीं कहा जा सकता, क्योंकि वह तो उसकी खुराक ही है। 
यदि हमें उस मनुष्य की रक्षा करना है तो उसकी चिकित्सा 
करके उसे खड़ा करना होगा। बिना उसकी व्याधि के नष्ट 
हुए उसकी रक्ता नहीं हो सकती। इसी प्रकार यदि कोई 
विजयी जाति विजित जाति पर अपना शासन इढ़ करने का 
प्रयज्ञ करती है तो केवल इसी कारण उस विजयी जाति को 
कोलने से कुछ लाभ नहीं हो सकता। वास्तविक लाभ तो तभी 
हो सकता है जब कि उस विजित जाति में भी वही शक्तियाँ 
उत्पक्ष कर दी जाय॑ जिससे वह उस विजयी जाति का मुका- 
ब्रिला कर सके । 

मेरा खयाल है कि कोई भी जाति किसी दूसरी जाति को 
गुलाम नहीं बना सकती । कोई भी डसे कायर ओर निर्धन 
नहीं कर सकती । जातियाँ अपने ही दोषों से शुलाम होती है 
और वे आज़ाद भी तभी हो सकती हैं जब उनकी मझूल व्याधि 
की चिकित्सा की जाय । 

यारि हम भारतवष के गुलाम होने के कारणों को खोजते २ 
जड़ तक पहुंचते हैं ओर उसके सूल कारण की खोज करते 
हैं तो हमे मालूम होता है कि इस देश की गुलामी का मूल 
कारण समष्टि ओर व्यष्टि के सम्बन्ध का मूलच्छेद हो जाता ही 
है। हमारी आज्ञादी छिन जाने का मूल कारण व्यक्तिगत 
स्वार्थों के सम्मुख जातिगत स्वार्थों की उपेक्षा करना ही है 








( ५४ ) 


कफ 


यदि दुर्याधन अपने व्यक्तिगत खारथों के फेर से न पड़ कश' 


सामाजिक शान्ति को रच्ता के निम्चित्त ही पाए्डवों को केवल 
पाँच गांव दे देता तो बन्धुविद्रोह की भयद्भुर अज्लि में भारत- 


वर्ष भस्म न होता । यदि जयबचन्द अपनी लोलुपता के फेर में 


पड़ कर मुहम्मद गोरी की सहायता न करता तो भारतवर्ष 


की गलामी के दिन न आते । इससे हमारा यह कथन नहीं 


कप 


है कि दुर्योधन या जयचन्द हो इन घटनाओं के मूल कारण 

थे। नहीं, उस समय सारे समाज को मावशिक अवस्था ऐसी 

 विगड़ी हुईं थी, दुर्योधन ओर जयचन्द तो निमित्त 
कारण मात्र थे। 

देश के अन्तगंत आज भी यही खिति उयख्यित है। आज 

भी हमर लोग व्यक्तिगत स्वार्थो के सम्पुख जातलिंगत स्वार्थों 

का विसर्जन करने के विमित्त तैव्यार रहते हैं। आज भी हम 


#+ 


लोग देश की आज़ादी के नििस गरोबो की झोपडियों से 


5 प्य+ ऐ के की । भर फफ ं न्यू 
इकट् किये हुए पेखी पर भी हाथ साफ करने में नहीं सूकते 


आज भी हम लोग अपने अछुत मित्रों के प्रति उतने हो घृणा 
के भाव प्रदर्शित करते हैं ओर ऐेसो खिसि में रहते हुए भी 


अपने को आज़ाद होने का अधि हारी समभते है । 

हमारे परम पूज्य नेता महात्मा गाँधी अपनी तपस्या के 
अतुल प्रभाव से देश को आजाद करने का प्रयत्न कर रहे हैं | 
उनके जबरदस्त व्यक्तित्व के प्रभाव से देश में एक प्रकार की 


सात्विक क्रान्ति भी उत्पन्न हुई थी और आज भी उसका: 


छः 











( ६ ) 


हा 


अभाव जारी है। पर मेरे खयाल से तो जब तक भारतोीय- 


मजष्य प्रकृति में उत्पन्न हुई इस विकहृति की चिकित्सा न की 
जायगी तब तक खतंतब्रता के खप्चम शेखचिल्ली की कहानिया 


७ 
से बढ कर नहीं है । 
एक लेखक ने लिखा है कि जातिगत अपमान की मा 


उस समय बहुत हो भयड्डर हो जाती है जब वह अपमान खुद 


४7 9 जय तथा प 
अपनी ही जालि के व्यक्तियों के द्वारा होने लगता है। सारतवर्ष 


में आज यही दिन उपलध्ित है । हमारी राष्ट्रीयता का जितना 
अपमान हमारे भाइयों के द्वारा होता है उसका एक अंश भी 
| 


भारतवर्ष की एक बहुसूल्य वस्तु खो गई है, वह जहां तक 


ग्राप्त नहीं हो जाती बहां तक कोई भी आन्दोलन फिर वह 


#*5 


है अहिलात्मक-अलहयोग या उससे बढ़ कर.डी क्यो न 


हो सफल नहीं हो सकता। वह वस्तु हमारा मलुष्यत्व है। 
52.» 


डझाज कई चचउताब्दुय हमारा यह रजत गायब हू । हुचछ तक 


यह खोई हुई लिधि हमे छुनः प्रात नहीं हो जाती तब तक ऋछुछ 


क्ष 


भी लाभ नहीं हो सकता। मसनुष्यत्व विहीन काले हृदयों पर 
खादी की पोशाक भी कौए को मोर के पंख की तरह भली 


मालूम नहीं हो सकती । मजु॒ष्यत्व विहीन जाति अहिसा के 
सच्चे अथे को भी उपयोग में नहीं ला सकती। ओर अगर 
यदि ध्ष्टता न हो तो मुझे यह भी कहने दीजिए ऊक्वि मदुष्यत्व 
सविहीन जाति कमो आजाद भी नहीं हो सकती । 


| 
है 
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हम पहले अच्छे थे क्योंकि उस समय हमारा मदुष्यत्व, 
बवा हुआ था। ओर आज बुरे हैं क्योंकि हमारा वह अमूल्य 
रल्ल खो गया है। यदि हम फ़िर वैसे ही होना चाहते हैं तो 


हमारा सबसे पहला कर्तव्य उसी रत्न को धाप्त करना है 
प्रस्तुत पुस्तक इसी उद्देश्य से लिखी गई है। इसमें बत- 


लाया गया है कि हमारा प्रायौन नेतिक-जीवन कितना उत्तम 


था और आज का कैसा अधम हे | साथ ही यह भी बतलाय! 
गया है कि मजुष्य को प्रारम्भ से हो अपना जीवन केसे खांचे 
में ढालवा चाहिए जिससे वह भविष्य में पूण मचुष्यत्व युक्त 
जिकले । एस्तक बहुत ही शीघ्रतवा में लिखो गई है, इस कारण 
जैली इसको कल्पना थी बैखी सुन्दर न हो सको। फिर भी 
जितना कुछ हो सका हिन्दों खंखार की सेवा में भेद है। यदि 
यह पसन्द की गई तो लेखक अपने प्रयल्ल को सफल समझफेगा। 
इस पुस्तक के प्रणयन में दृशिक शासन, भाग्य निर्माण, शिक्षा, 
भक्तियोग, सुधारणा ओर प्रगति, दिव्य जीवन, कालिदास 
ओर सवमूति, चोवे का चिट्ठा आ.दे कई पुस्तकों से सहायता 


लो गई है । अतः लेखक इन पुस्तकों के विद्धान लेखकों का 
अत्यन्त कृतज्ञ है । 


शान्ति मन्द्रि-भानपुरा 
देवशयनी १&८२ 


निवेदक 
चन्द्ररान भणठारो “विशारद! 
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भारत के हिन्दू सम्राद्‌ 


६६ 6. 


लेखक--श्री चन्द्रराज भण्डारी “विशारद 


भूमिका लेखकः--- 
राय बहादुर ५० गोरीशह्ूर हीराचन्द ओझा 


यदि आप--हिन्दू साम्नाज्य के खण-युग |का लालत दशन 
किया चाहते हैं । 

यदि आप--प्राचीन भारत की गौरव पूर्ण सभ्यता का अध्ययन 
करना चाहते हैं । 

यदि आप--अतीत भारत के हिन्दू सम्नादों का प्रमाण पूरा 
इतिहास जानना चाहते है । 

यदि आप--जानन। चाहते हैं कि साम्राज्य क्यों विखर 
जाते हैं ? जातियां क्यो नष्ट हो जाती है, देश क्‍यों 

गुलाम हो जाते हैं ओर सिंहासन क्यों उलट जाते 

हे । ओर-- 

यदि. आप-- इतिहास शास्त्र के साथ ही साथ राजनीति शास्त्र, 
समाज शाखत्र, मनोविज्ञान ओर दैशिक शास्त्र के 

गस्भीर तत्वों से परिचय करना चाहते हैं, तो 

ज ही एक पोस्टकार्ड डाल कर इस अपूर्य पुस्तक 
अवश्य मेंगवा लीजिए। मूल्य।केवल १॥) राजसंस्कर ण का २॥) 


पता--सा हित्य उद्यान कार्यालय 
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मं श्ः 
| आय्ये लह्लोग शुरू शरू में शार्तदर्य 


7 *, आय >ममाभाताओ 


र्वना करना प्रारस्य किया, उस समय उन 
लागा के ध्यान थे समाजशाल के अनेक सुच्य तत्वाँ के साथ 
साथ एक यह भी तत्व आया कि, बिना ब्यक्तियाँ के औीपन 


के 





में नोलिकता का इुए समाज मे चिरसायी शान्ति 
शिश नहीं रह सकती | उन लोगों ने अपसे विराद्‌ मस्तिष्क 
के द्वारा तत्काल ही यह निःकृष|निकाला कि, जब तक प्रत्येक 


यक्ति || ९७३ 


ब्याक्त के हृदय मे सामाजिछ क्यों की ज़िश्मेदारी के भावों 


का सम्राचेश नहीं हो जाता, जब तक हर एक व्यक्ति सामा- 
जिक खार्था के साथ व्यक्तिगत खार्थों का मेल नहीं कर लेता, 
तबतक समाज के अन्द्र होनेवाली अनिश्वकारक घटनाओं का 
अन्त नहीं हो सकता | वे लोग मनोविज्ञान के इस सक्षम तत्च 


क्रो 


>.. ४ अन्दर आये, जब उच्होने अपनी समाज की 
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को भली प्रकार जानते थे कि, प्रकृति ने मनुष्यों को एक ओर 
तो सामाजिक जीव बनाया है जिससे उनमे पारस्परिक साम्य 
की अतीव आवश्यकता रहती है और दूसरी ओर उनको अह- 
ड्रार की इतनो अधिक मात्रा दे दी है कि, वे अपने अत्यदप लास 
के लिए भी एक दूसरे की महा हानि करने को सत्द्ध रहते 
हैं। मलुष्य हृदय के इन दोनों खाभाविक ओर विरोधात्मक 
शुर्णों मे जबतक समानता नहीं होती, जबतक वे एक तराजू 
पर दौलकर नहीं रकखे जाते, जवतक उनमें एक को कमी ओर 
दूसरे की वेशी रहती है बहाँ तक समाज में कदापि समाजगत 
और व्यक्तिगत खुख, शान्ति ओर आज़ादी की रक्त्ता नहीं 
हो सकती । 

मनोविज्ञान के इस उत्कृष्ट तत्व का अध्ययन कर ते के पश्चात 
डन लोगों ने समाज के अन्द्र, प्रत्येक व्यक्ति के लिए दो बडी 
बड़ी व्यवश्याओं का आविष्कार किया। ये दोनो व्यवस्थाएँ 
आगे चल कर वर्ण-घमे ओर आश्रम-घर्म के नाम से प्रसिद्ध 
हुई। इन दोनों धर्मों के अन्दर उन लोगो ने नेतिकता के उन 
सब सिद्धान्तों का प्रायः समावेश कर दिया जिनकी प्रत्येक 
व्यक्ति के जीवन में नित्य प्रति आवश्यकता हुआ करती है, 
और जिनके रहते हुए समाज में किली प्रकार की अशा६्ति 
नहीं हो सकती | 

इस स्थान पर हम इन दोनो धर्मों के मोटे मोटे सिद्धान्तों 
का बहुत ही संक्तिप्त रूप से कुछ विवेचन कर देना उचित सम- 








श्पू द हुसा रा प्राचीन 
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यह बात प्रायः निर्विवाद हे--संसार के प्रायः सभी मनो- 
'वेज्ञानवेत्ता झुक्तकंठ से स्वीकार करते हैँ कि, समाज मेँ 
चिरस्थायी शान्ति बनाये रखने के लिए श्रेष्ठ बुद्धि का, उत्कट 
ऐोरुष का, पर््यांप्त अर्थे का, और यथेष्ठ अवकाश का, संयोग 
होना आवश्यक है, इन चारों बातों में से एक के भी कम 
अथवा अधिक होने से साम्यावध्या की धारणा नहीं हो सकती ! 
इसके अतिरिक्त यह बात भी निर्विवाद है कि प्रत्येक व्यक्ति के 
अन्दर इन चारो पकार के थुणों का होना दुःसाध्य है, किसी 
के अन्द्र यदि श्रेष्ठ बुद्धि होती है तो उत्कट पौरुष नहीं होता, 
ओर यदि उत्कट पौरुष होता है तो ब्यवसायात्मक बुद्धि का 
अभाव रहता है। इन सब बातों को सोचकर हमारे प्राचौन 
षियों ने गुण कर्माचुसार समाज के चार विभाग कर दिये | 

जिस बर्ग पर समाज के विद्याप्रचार का भार, एवं समाज 
के नेतिक जीवन की जिम्मेदारी रक्खी गई वह वर्ग ब्राह्मण 
वर्ण कहा गया । बल वीयये द्वारा समाज में पौरुष बनाए रखने 
वाला और समाज की शासखनिक खतन्‍त्रता की रक्षा करनेवाला 
वर्ग क्षत्रिय वर्ण कहा गया। अर्थ द्वारा समाज में सम्रद्धि बनाये 
रखने वाला ओर समाज की आर्थिक खतनन्‍्त्रता की रक्षा करने 
वाला वर्ग वैश्य वर्ण कहा गया | शारीरिक भ्रम और सेवा 


हु 




















 मैतिक जीवन श्द् 


द्वारा, समाज को यथेष्ट अवकाश देने वाले समाज की आव- 
काशिक खतन्‍्ब्रता की रक्ता करनेवाला वर्ग शुद्ध वण कहा गया। 

इस व्यवस्था के द्वारा सामाजिक खार्थ की सिद्धि तो हो 
जाती है पर जहाँ तक सामाजिक ख्ार्थ के साथ व्यक्तिगत 
खार्थ का सामथ्य नहीं हो जाता, वहाँ तक यह व्यवस्था आधूरी 
रह जाती है। जहाँ तक, इस चारों बरणणों को %पनी अपनी 
सेवा का पुरस्कार नहीं मिलता वहाँ तक वे क्यों समाज को 
सेवा कश्ने को कटिवद्ध होगे। मानसशासल्त्र का थंह्व एक 
मामली सिद्धान्त है कि, कुछ प्रतिभाशाली मददाउरुपों को छोड़ 
कर जहाँ तक व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि होने की आशा नहीं 
रहती तब तक व्यक्ति कभी कोई कार्य करने को अस्तुत नहीं 
होता । हमारे पूर्वजों ने इस तत्व को समझा ओर खूब समझ 
कर उन्होंने चारो बर्णो के लिए चार प्रकार के पुरस्कार नियत 
किये । उन्होंने सामाजिक विभूति के चार विभाग किये। (१) 
मान (२) ऐश्वय्ये (३) विलास ओर (४) नेश्विन्त्य। इन चारों 
विभवतियों में से प्रत्येक वर्ण को एक एक विभूति प्रदान की 
गई | यह खभाव सिद्ध है कि, शानद्वारा समाज की खेवा 
करनेबाला पर्ण अवश्य सम्मान का इच्छुक होगा | इसके अति- 
रिक्त ताकत के द्वारा सेवा करनेवाला वर्ण ऐश्वय्ये का, अर्थ 
द्वारा सेवा करनेवाला वर्ण विज्लास का, ओर सेवा द्वारा समाज 
की सेवा करनेवाला वर्ण नेश्विन्य का खमावतया ही इच्छुक 
होगा । लोगों की इसी मानसिक प्रकृति की परीक्षा करके हमारे 
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हाट $कऊनछ 
पूर्वजों ने चारों चरणों को चार विभूतियाँ प्रदान की। ब्राह्मणों 


किक कप 


को मान, जजियों को ऐश्ड्य्ये, बेश्यों को विलाल ओर शद्रो को 

डज्िछ्नस्त्य दिया गया। समाज की खाभाधिक सतस्बता को 
ध्ला कशम्ने के लिए व्यायविदानव को रवाना करने का सार 
ब्राह्मण वर्ग पर रक्‍्खा गया। लेकिन स्वा्थ प्रेरणा के वशीमत 
होऋर कहीं ब्राह्मण यर्ग समान पर अनीछित्य न ऋर बैठे, इस 
लिए समाज को सत्ता का भार झत्रिय वर्ग पर रक््खा गया। 
प्राह्मषण वर्ग किली नूतत व्यवस्था का आविष्कार करके क्षत्रिय 

| (राजा ) के पास पश कर देता था। वहीं पर उसका 
विद्यार ह।कर जब वह बयवस्था पाठ हो जाती थी तब समाज 
पे कानून झप से प्रचलित की जाती थी । 

मतलब यह कि, यह व्यवस्था इतने सुन्दर ढड़ से प्रचलित 
पी गई थो कि, जह/ तक समाज के अन्दर यह अबाधित रूप 
पे प्रचलित रही, वहाँ तक यहाँका समाज संसार भर के 
लमाजो में सर्व ओड बना रहा | इसी व्यवस्था के अनुकरण पर 
जमेनी के प्रसिद्ध तत्ववेला केरट ने अपने “पाजिटिव्ह फिला- 
लफी” नामक प्रन्य में ओर यूनान के तत्ववेत्ता परिस्टोटल ने 
“पालिटिक्स” से अपनी अपनी व्यवस्थाएं बनाई हैं। पर ये 
व्यवस्थाएं वहाँ के जन समाज मे क्‍्योंकर प्रचलित न हो 
श्रीर यहाँ के समाज में यह व्यवस्था क्योंकर इतनी अधिक 
सफलीभूत हो गई इसका कारण आगे चल कर मालूम होगा ! 
यह तो हमारे प्राचीन सामाजिक नेतिक जीवन का इतिहास 


५2) 


क्र 


कप्स्म्मट 


डर 












नैतिक जीवन द्द्ध 
हुआ । पर जब तक व्यक्तियों का नैतिक जीवन विकसित नहीं 


होता, जब तक समाज के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन नेतिक नहीं 
बन जाता तब तक समाज का नेतिक जीवन कभी सफल रूप 
से ब्यतीत नहीं हो सकता | क्योंकि, व्यक्तियों का समुदाय ही 
“समाज” कहा जाता है । 

जब तक सब व्यक्ति समष्टि रूप से उक्त विचारों के नहीं 
हो जाते तब तक उपरोक्त व्यवस्था सफलीभूत नहीं हो 
सकती | पर इस प्रकार के व्यक्तियों की अधिकता समाज में 
कैसे हो सकती है, यह सवाल बहुत ही गहन है। इस स्थान 
पर आकर युरोप के तत्वज्ञानियों को अपनी व्यवश्था अस्वा- 
भाविक मालूम होने लगी और इसी कारण पहेटो और एरिस्टो- 
टल की व्यवस्थाएं उनके ग्रन्थों तक ही मर्यादित रह गई । 
समाज में उनका उपयोग न हो खका। पर हमारे आचारययों ने 
“आश्रम-धर्म” नाम की व्यवस्था के छारा इस कठिन समस्या 
को भी हल कर डाला। उन्होंने जिस प्रकार चार वर्णों।का 
विभाग करके समाज के नेतिक जीवन को बनाने का प्रयल 
किया, उसी प्रकार चार आश्रमों के द्वारा उन्होंने व्यक्त के 
नेतिक जीवन के संगठन का मार्ग भी बतला दिया। मनुष्य 
जीवन के उन्होंने चार ऐसे विभाग कर दिये कि जिसके द्वारा 
मनुष्य संसार में आकर अपने जीवन को पूर्णतया नैतिक बना 
सके | इन चार आश्रम विभागों की भित्ति भी मनोविज्ञान के 


आदार पर सूापित की गई। ये चार आश्रम, इछचर्य्याश्रम, 
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गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाअश्रम, ओर संनन्‍्यस्ताअ्रम के नाम से कहे 
गये । इसके अतिरिक्त इन विभागों को और भी अधिक सफ- 





लता पूर्वक चलाने के लिए उन्होंने “अधिजननिक शास्त्र” की 


भी रचना की । इस शास्त्र के द्वारा गर्भ में ही बच्चों फे संस्कार 
ऐसे दिव्य बना दिये जाते थे कि जिनके प्रताप से भविष्य 
जाकर प्रत्येक व्यक्ति पहले सिरे का समाज सेवक और कमे- 
धोगी मिकले | यहाँ पर इतना स्थान नहीं कि, हम इस शास्त्र के 
सिद्धान्तों का संक्षिप्त रूप से भी विवेचन कर सके। इसलिये 

खिषय पर इतनाही कह कर हम अपने प्रधान विषय की 
ओर भुकते हैं । 

( १? ) मनुष्यजीवन के प्रथम विभाग में अथांत्‌ ब्ह्मचय्या- 
श्रम में आध्यायनिक शास्त्र के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के बुद्धि, 
प्रन और शरीर की अनुकूल रचना की जाती थी। दस से रूगा 
-_र चोद्द वर्ष के भीतर गृह से अलग करके नगर से दूर 
केसी आदशे गुरु के आश्रम में विद्यार्थी भेज दिया जाता था 
[न आश्रमों में राजकुमारों से लेकर गरीब बालकों तक सबसे 
उमान व्यवहार किया जाता था। सबको समान रूप के 
तात्विक भोजन ओर सात्विक सन्निकर्ष विषयक नियमों का 
॥_लन करते हुए रहना पड़ता था। इन स्थानों में शीत और 
ष्ण,सुख ओर दुःख एवं मान ओर अपमान की पूर्ण अवहेलना 
ते जाती थी | पर स्ल्ियो को माता के समान ओर पर द्रव्य 
गे लोह के समान समझने की उत्कृष्ठ शिक्षा यहाँ पर दी जाती 
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थी | सब बालकों को ऐहिक और पारलोकिक ज्ञान-विज्ञान में 
पारिडत्य प्राप्त करवाया जाता था ।इसके अतिरिक्त व्यवहारेक 
शिक्षा के द्वारा उनको वर्ण-धर्म पालन में निषुणता धरप्त करवाई 
जाती थी। इन सब प्रकार की शिक्षाओं के द्वारो उनके हृदय में 
निष्काम बुद्धि और कर्म योग के भावों को ओत प्रोत शर दिया 
जाता था। और तब उन्हें कमंयोग के महाण परीक्षा-स्थल 
शहलाश्रम की संगनूमि मे प्रदेश करने का आदेश दिया जाता 
था। योवन प्राप्त होने दक नित्य इसी प्रकार की शिक्षा मिलने से 
मदुष्य में एक ओर तो त्याग, ओज ओर विवेक की बुद्धि होती 
थी, ओर दूसरी ओर उसमें शान्ति ओर खथमे का कोशल 
भर जाता था। जिससे मनुष्य के मन, बुद्धि ओर शरीर, धर्म, 
अथ्थ, काम और सोच के बिलकुछ अजुकूल हो जाते थे । 

(२ ) बह्मचरय्याश्रम के पूर्ण हो जाने पर बहाचारी शुरू 
की आज्षा ओर आशीर्वाद लेकर जाति धर्म, वर्ण धर्म, दा 
घममं, और आश्रम घमे, के पालन करने का संकटप करके गशह 
स्थाश्रम्म में प्रवेश करता था। इस आश्रम में शुरु के स्थाव एप 
डसे देश ओर जाति रूपी गुरु मिलते हैं। इस आश्रम में प्रवेश 
करके एक ऋषपने योग्य सुन्दर, सुशील, सशिक्षित, ओर सुन्दर 
कन्या से धर्म पूर्वक विवाह करके वह कमेभूमि में प्रवेश करता 
था। इल आश्रम में उसकी सब चेशाएं देश ओर जाति के 


हिताथ होतो थों। इस प्रकार ग्ृहप्थाअ्रम रूपो कर्मयूमि में 
योग्य काय्ये करके वह चतु्वेंगे का साधन करता था | 


कं 


नि मिज टी ही पक करत जी 
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( ३ ) यृहाअमसम झूपी रहुशाला में बीस पदच्चीस दर्ष 
अपना खुन्दर अभिनय करके ओर अपने स्थान पर अपने एुतन्न 
छपी दुसरे पाज का प्रवेश हो जाने पर दशक मण्डली की हण- 
ध्वनि के बीच निष्क्रमण करके वह: वानभस्थाश्षम में प्रवेश 
ऋरता था। इस आश्रम मे भगवान के चरणारबिन्दों के अति- 
शेक ओर किसी बात का ध्यान नहीं रक्खा जाता था। हाँ, 
ए्रहस्थ लोगो को अदुभव की कमी के कारण यदि किसी विषय 
पं कोई सलाह लेने की आवश्यकता होती, तो वह इन बानप्रस्थ 
तोगों से मिल सकती थी। 

४ ) वानप्रस्थाश्रम मे निष्ठा हो जाने पर संमस्याल धारण 
केया जाता था। शेष आयु समाधि अवस्था में अथवा जीवन 
उुक्तावस्था में बताई जातो थी । शरीर से बहुत कम प्रयोजन 
(हता था। इस आश्रम में क्रशः अहंभाव नछ हो जाता था 

तारा जगत्‌ ब्रह्ममय हो जाता था। किन्तु चह अवस्था बहुत 
री कम भाग्यशालियों को प्राप्त होती थी । 

नेतिक जीवन का इससे उत्तम आदर्श संसार के किसी भी 
रेश मे खम्ावतः नहीं मिल सकता । इसी नैतिक जीवन की 
हत्ता के प्रताप से .हमारा तत्कालीन समाज अत्यन्त सुन्दर 
गे गया था। वर्णाश्रम धर्म के प्रभाव से तत्कालीन समाज में 
8ई विशेषताएं उत्पन्न हो गई थीं। पहली विशेषता तो यह थी 
के, व्यक्ति अथवा समाज के प्रतिदन्दी विषयों मे साम्य हो 


पाता था। व्यक्तितत और समष्टिगत द्वितों का संयोग हो 
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जाता था। जिससे समाज के हिताथ ब्राह्मण दारिद्रयथ को, 


क्षत्रिय प्राण्संशय को, बैश्य चिन्ता को ओर शुद्ध सेवा को 
साननन्‍्द्‌ खीकार कर लेते थे। खमाज में सर्वत्र सम्तोष रहता 
था जिससे देशद्रोह का बीज उत्पन्न नहीं होने पाता था। मान 


के साथ दारिद्रय, ऐश्वय्ये के साथ प्राशुसंशय, सच्मी के साथ 
भार ओर नेश्रित्त्य के साथ विनय का संयोग होने से ब्राह्मण 


अभिमानी नहीं होने पाते थे, न ज्ञत्रिय उच्छुंखल होने पाते थे,. 


न वैश्य दुब्यंसनी होते थे और न शद्र अखन्तोषी होते थे। 
मतलब यह कि, समाज में सर्वत्र साथ्य रहता था। 

बस, यही हमारे प्राचीन नेतिक जीवन का संक्षिप्त इतिहास 
है.। यह सब नेतिकता का ही प्रभाव था जिससे भारतवष ने 
संखार के अन्दर उच्च स्थान प्राप किया। यहाँ का प्राचीन 


समाज, यहाँ का धराचीन साहित्य, ओर यहाँ के प्राचीन दर्शन 


जो श्राज भी संखार के अन्दर अपना एक खास खान रखते 
है, हमार नेंतिक जीवन के ही फलखरूप हैं | जहाँ तक समाज 
में नेंतिकता अवाधित रूप से चलती रही; जहाँ तक समाज 
का प्रत्येक व्यक्ति नैतिकता के सौन्द्य्य पर मुग्ध होता रहा. 
वहाँ तक हमारा समाज उन्नति के शिखर पर आरूढ़ रहा ! 
ओर जिस दिन से नेतिक जीवन की महत्ता में अन्तर होने 
लगा, जिस दिन से हम नीति के महत्व को भूल गये, जिस 
दिन से खारथ का घुन हमारी आत्मा में बैठ गया, उसी दिन से 
हमारे समाज की जो अ्रधोगति हुई, वह इतिहास प्रसिद्ध है ! 















में ओर प्लेटो का रिपब्लिक ( 


 औह (०ह ६ 





ह हमारे प्राचीन शास्त्रों में वर्शित वर्णाअरम धमम्मे की 
-' छाया यूनान के प्रसिद्ध तत्वज्ञानी प्लेटो के रिप- 

व्लिक श्रोर एरिस्टोटल के पालिटिक्स में भी पाई 
जाती है । नीचे हम पेटो के रिपब्लिक के अनुखार समाज- 
पचना का संत्षिप्त विवेचन करते हैं :-- ; 





त रे 


आदश समाज-रचना का वर्णन करते हुए पेटो लिखते 


दर 


ई कि, उस समाज में कुछ लोग ऐसे हो के, जो अपने गुर 
कमे के अनुसार समाज के लिए अन्न ओर वस्त्र उत्पन्न किया 
कर और कुछ लोग ऐसे हो जो आय ओर विक्रय के द्वारा 
उस अन्न को समाज में वितरित किया करे। कुछ दृढ़ शरीर 
प्रीर साहसी मनुष्य ऐसे हो जो अपनी जीविका के योग्य 
[तन लेकर बाह्य ओर भीतरी आपत्तियों से समाज की रक्ता 
केया करें। कुछ निपुण ओर बुद्धिमान मजुष्य ऐसे हो जो 
ग्रमाज की नीतिमत्ता की रक्ता कर | वे लोग दीर्घान्यासी एवं 








श्छु 


से 
मलिक जादरस 
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खाजाति के लिए बिनीत और परजाति के लिए भसयझ्जभर हो । 
डस समाज में ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाय कि जिससे मनुष्यों 
के चित्त पर दाल्यावस्था से ही मत्य का सथ ओर वीमत्स 
संस्कार न जमने पावे। एवं शारीरिक व्यायाम के द्वारा वहाँ 
के लोग खस्य ओर सुडोल बनाए जाँय | गान्ववे विद्या हारा 
डबके चस्चि में शालीनता और चित्रप्रसादन के संस्कार डाले 
जायँ। शासक और उनके अधिकारी परस्पर एक दूसरे के 





पर 


उस समाज के अधिकारी सुयोग्य हो, बुद्धिमान हो, देश 
सेवा के रसिक हो, जो समाज की सुखलख॒द्धि को ऋपनी सुख 
समृद्धि समझते हो । उस समाज मे ने सम्पस्तिका अत्यन्त 
प्रभाव ही हो न अत्यन्त अभाव। जहाँ हमेशा सुसंस्कारों का 
योगल्षेम होता हो, जहाँ के व्यक्तियों को बचपन से हो देश 
भक्ति की शिक्षा मिलती हो | जहाँ खी, पुरुष, बालक, प्रजा- 
शासक, शिल्पी आदि सब लोग अपने अपने का्य्यों म॑ं लगे 
हो। ओर कोई एक्क दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करता हो । 
क्योंकि एक व्यवसाय के लोगों का दूसरे व्यदसाय के लोगों 
के काम में हस्तक्षेप करने से समाज मे विश्टंंखलता उत्पन्न हो 
जाती है। 

जहाँ विवाह-पद्धति शुद्ध ओर संस्कार युक्त हो, जहाँ 
उत्तम दस्पत्तियों के केवल योवन में सन्‍्तान उत्पन्न होती हो, 
जहाँ उत्तम संस्कार युक्त बालकों को एकान्‍्त में शिक्षा दी 


6] 
/ 
है 


हा 








श्पू वर्शाश्रमधर्म और ऐछेटो का रिपब्लिक 
७ टी 82 फ््ड 


जाती हो | जहाँ भिन्न आ्रान्तो म॑ बसे हुए एक जाति के लोग 








पने को उसरों से भिन्न नहीं समझते हो उनसे परस्पर 


प्रमभावना रहती हो । 


जहाँ शालक लोग विद्वान ओर पशरिडत हो । जहाँ देशिक 
शास्त्र आध्या व्मक शास्त्र का एक अछ्ू समा जाता हो। जहाँ 
पर सर्वादा ओर व्यवस्था से बाहर न ज्ञाने वाले व्यक्तियों को 
अधिकार दिये जाते हो न कि नोकरोी के छ्िए आर्जी देने वालो 


को । जहाँ समाज संचालन का काम पश्डितों के हाथ में हो न 
कि परिडल मानियों के हाथ में जहाँ राज्याधिकार ऐसे लोगों 
के हाथ में हो जो सत्ता को तुच्छ समझे । जो एसी अवस्था 
का रसाखादन कर चुके हा। जिसके सम्शुख शासन को श्मणशी- 
यता भा ऊकोकी मालूम होती हो | 

हाँ बाध्याबज्ा में ज्योतिष ओर अखुवीज्षण की परीक्षा 


रा मजुष्यों की बुद्धि में तीच्णता लाई जाती हो। जहाँ शुरू 
शिष्यों में साख्य भाव शहता हो ज॑ ने प्रथम सखास्थ्य का 


योगलेम किया जाता हो एवं अच्ल में शाश्ति से काछलेप किया 


जाता हो 


जहाँ विद्या ओर गुणों के साथ सम्मान की भी वृद्धि होती 


हो। जहाँ सदुझुणों का गोरव होता हो, न कि सम्पत्ति का। 
जहां एक मनुष्य अनेक काम न करता हो। जहाँ कोई निरुद्यमी 
न रहने पाता हो | जहाँ न कोई अति धनाठरागी हो न कोई 
अति विषयाजुरागी | जहाँ सब लोग युक्ताहार विहार शील हो 





श्पृ वर्शाश्रमधर्म और सोेटो का शिपब्लिक 
न्च्च्च्लुड्क़न्च 


जाती हो | जहाँ भिन्न आच्तो में बसे हुए एक जाति के लोग 








अपने को इसरो से भिन्न नहीं समझते हो। ओर उनमें परस्पर 


प्रेमसावना रहती हो | 
कप 9 कि ऐ का 
जहाँ शालक लोग विद्वान ओर पस्डित हो । जहाँ देशिक 


शास्त्र आध्या व्मक शाख्र का एक अड्ठ समझा जाता हो | जहाँ 
पर मर्थादा और व्यवस्था से बाहर न जाने वाले व्यक्तियों को 
अधिकार दिये जाते हो न कि नोकरी के छिण अर्जी देने वालों 
को । जहाँ समाज संचालन का काम पशि्डितों के हाथ में हो न 
कि परशिडित मानियों के हाथ में जहाँ राज्याधिकार ऐसे लोगों 


ध्श गे बिक रे भर 


के हाथ में हो जो सत्ता को तुच्छ समझे । जो एसी आवस्था 
का रसाखादुन कर चुके हा। जिसके सम्मुख शासन को स्मणी- 
यता भो फोको भालूम होती हो | 
जहाँ बाह्यावबण्थ में ज्योतिष और अखुवीक्षण की परीक्षा 
रा मलुष्यों की बुद्धि में तीदणवा लाई जाती हो। जहाँ शुरु 


शिष्यों में साख्य भाव शहता हो जहाँ सबसे प्रथम स्वास्थ्य का 


कि क््ा 


हे 


योगलेम किया जाता हो एवं अन्त में शाश्ति से काह्क्षप किया 


जाता हो ! 


५ 


5 


जहाँ विद्या ओर गुणों के साथ सम्मान को भी बुद्धि होती 


हो । जहाँ सदुझुणों का गोरव होता हो, न कि सम्पत्ति का। 
जहाँ एक मनुष्य अनेक काम न करता हो। जहाँ कोई निरुचमी 
न रहने याता हो | जहाँ न कोई अति घनाउुरागी हो न कोई 
अति विषयाजुरागी । जहाँ सब लोग युक्ताहार विहार शील हो 
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खाजाति के लिए बिनीव और परजाति के लिए सयद्डर हो 
उस समाज में ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाय कि जिससे मनुष्यों 
के चित्त पर वाल्यावसा से ही झत्यु का भय और चीमत्स 
संस्कार न जमने पावे। एवं शारीरिक व्यायाम के द्वारा वहाँ 
के लोग खस्य ओर सडोल बनाए जाँय । गान्ब्वे विद्या द्वारा 
उसके चरित्र में शालीनता और चित्रत्नसादन के संस्कार डाले 


के 


जाये। शासक ओर उनके अधिकारी परश्षर एक दूसरे के 





कर 


का 


हा हक 
। 


अयुबवर्ता हा | 

उस समाज के अधिकारी झुयोग्य हो, बुद्धिमान हो, देश 
सेवा के रसिक हो, जी समाज की सखसम्द्धि को ऋपनी सुख 
समृद्धि समझभते हो । उस समाज में ने सम्पत्तिका अत्यन्त 
प्रभाव ही हो न अत्यन्त अभाव | जहाँ हमेशा झुसंस्कारों का 
योगल्ेम होता हो, जहाँ के व्यक्तियों को बचपव से हो देश 
भक्ति की शिक्षा मिलती हो | जहाँ ख्री, पुरुष, बालक, प्रजा- 
शासक, शिल्पी आदि सब लोग अपने अपने कासय्यों में लगे 
हो | ओर कोई एक दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करता हो । 
क्योक्ति एक व्यवसाय के लोगों का दूसरे व्यवसाय के लोगों 
के काम मे हस्तच्तेप करने से समाज में विश्टंखलता उत्पन्न हो 


जाती है। 


डे 
5 


हि 


जहाँ विवाह-पद्धति शुद्ध ओर संस्कार युक्त हो, जहाँ 


उत्तम दम्पत्तियों के केवल योवन में सन्‍्तान उत्पन्न होती हो, 
जहाँ उत्तम संस्कार युक्त बालकों को एकान्‍्त में शिक्षा दी 
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नेतिक जीवन 


ब््द् 
“चलछडफम्त 


जहाँ झालसी ओर अल्पव्ययी लोग दुर से ही फटकार दिये 


जाते हो। जहाँ के सब लोग आत्मनिष्ठ हो । 


प्रिस्टोटल के पालिटिक्स नामक ग्रन्थ में, एवं जमेनी के 


अखिद्ध तत्ववेत्ता आगरूट केण्ट की “पाजिटिव्ह-फिलासफी” 
से भी इसी आशय की कुछ मतभेदों सहित समाज-रचना का 


उल्लेख किया गया हे।यह रचना हमारे वर्णाअ्रम धर्म से कितनी 


मिलती हुलती है, यह कहने की आवश्यकता नहीं। बल्कि 


यह भी कहा जाय तो अनुचित न होगा कि, वर्णाअ्रम धर्म के 
ही अनुकश्ण पर इसकी कल्पना की गई हो । क्योंकि प्रेटो के 
इसी रिप्ब्लिक के छुट्टे अध्याय में यह भी विवेचन किया गया 
हे कि, किली दूरवर्ती पोर्वात्य देश में अभी भी ऐसी समाज 
रचना प्रचलित है। क्‍या आंखये है यदि यह सड्भेत भारतवर्ष 
से ही सम्बन्ध रखता हो । 
अस्तु, हमारे कहने का मतलब यह है कि, ऐसी समाज 
रचना किसी देश में तभी सम्भव हो सकती है जब कि, चहाँ 
के प्रत्येक ब्यक्ति का जीवन नैतिकता से परिपूर्ण हो। यह बात 
किसी भी पुराने समाज में वहाँ तक सम्भव नहीं हो सकती, 
जहाँ तक उसका प्रत्येक व्यक्ति गर्भज संस्कारों से ही उन्नत 


. होकर पैदान हुआ हो । यही कारण है कि, प्षेटो के समान 


दाशेनिक भी ऐसे समाज की केवल कल्पना करके ही रह 
गये | इस कल्पना को व्यवह्यरिक रूप देना उन्होंने असस्मय 
समझा | हमारे आचारययों ने चिरअश्रध्ययन के पश्चात्‌ इस 
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२७ वर्णाध्रमधर्म ओर प्लेटो का स्पिब्लि 
बजाशमधम और घंटो का २ 


श्र श्ड छ््क हू फिसला 44 


कल्पना को व्यवहारिक रूप दिया। इन धर्मों के चिरस्थायी 
बनाए रखने के लिए उन्होंने अधिजनन शास्त्र, सामुद्रिक शाख, 
प्रध्यापन शारस्र, आदि कई नवीन शास्त्रों की आयोजना की । 
[से सतत परिश्रम के फल स्वरूप कुछ दिन तक भारत में स्वर्गीय 
नमाज के दृश्य दिखाई भी पड़ने लगे पर अन्त में मद्ुष्य 
7कृति के आगे उनको भी पराजित होना पड़ा । उन्होंने सब 
$छ किया पर मनुष्य के मानखिक विकारों पर वे पूर्ण विजय 
ग़प्त न कर सके। मनुष्य प्रक्तति की काली बाजू ([)५7]: 58& ) 
को धोकर वे साफन कर सके, और अन्त में उसका जो 
रीषण परिणाम हुआ वह आज हमारी आँखों के सम्मुख है। 





कैन्ल्‍्क के 
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5 हुम पहले लिख आये हैं कि व्यक्ति और समष्टि का 


3.0 ,.. ध्राकवतिक्त रूप से बहुत ही गहरा सस्वन्ध हे। 

मलुब्य जामाविकतया ही सामाजिक जीव हैं । 
बिना समाज के घह अकेला नहीं रह साकाता। मशुप्यहदय 
के इसी सूच्म तत्व पर समाज की रचना हुई हैं 
से अधिक व्यक्तियों का समूह एक खान पर एकत्रित होकर 
रहने लगता है, जब उन व्यक्तियों में परस्पर राहरस्म, 
विवाह शादी, लेन देन, आदि रिवाज प्रथलित होने लग 
जाते हैं. तब वह समूह ही समाज रूप में परिवर्तित हो जाता 
है और समाज रूप में परिदर्सित होते ही उसमें कुछ आव- 
श्यक नियम निश्चित हो जाते हैं। उन नियमों के द्वारा व्यक्ति 
का समाज पर ओर समाज का व्यक्ति पर कुछ न कुछ 
भार हो जाता है। इस भार को सुचारु रूप से बाहम करना 
ही कर्तव्य कहा जाता है, उसी कर्मव्य को दुसरे शब्दों में नीति 
कह सकते हैं। इसी प्रकार की नीति से शुक्त जीवन को ही 
जैतिक जीवन कहते हैं। जहाँ तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति 


डक 
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वन संग्राम में नैतिकता को साथ लिये हुए आ 
बढ़ता है, जहाँ तक बह समाज के प्रति अपने कर्तव्य को सम- 
फता रहता है वहाँ तक समाज में कभी विश्युंखलता उत्पन्न नहीं: 
हो सकती । लेकिन हम पहले ही कह आये हैं कि ऐसी स्थिति 
माज में हमेशा स्थिर नहीं रह सकती । क्‍योंकि, जिस प्रकार 
उजुष्य ख्ावतयः ही सामाजिक जीव है डसी प्रकार अहड्जर 
श्री उसका स्वाभाविक गुण हे, इसके अतिरिक्त उत्थान और 
(तन का होना भी मलुष्य प्रकति का एक खभाव है | जब तक 
वरमाजिक भावना का समषश्िगत प्रचार होता है, या जबतक 
हहड्जर या सामाजिक सावना समान झूप से समष्टिगत रहती 
तब तक तो समाज में दैवी सम्पद्‌ का आधिक्य रहता है, 
ज्योही अहड्डार समषिगत होने लगता है, ज्योही जातिगत 
ग़थ के आगे व्यक्तिगत खार्थे को अधिक महत्व दिया जाता 
त्योही समाज की अधोगति होने लगती है। संत्षिप्त में हम 
ह कह सकते व्यक्ति का नैतिक उत्थान ही रूमाज की 
न्ति का द्योतक है, ओर नैतिक पतन हो समाज को अशान्ति 
| सूल कारण है | एक प्रसिद्ध अंग्रेज़ विद्ान का कथन हे 
पुद्ध समाज के पतन का सूल कारण नहीं हो सकता, महा- 
रो, प्लेग ओर दुर्भित्त भी समाज की अधघोगति के मूल कारण 
हों हो सकते | किसी समाज के नष्ट होने अथवा उसकी 
बोगति के कारणों का यदि वास्तविक खोज करना हो तो 
बसे पहले उस ,समाज के व्यक्तियाँ के चरित्र का अध्ययन- 
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करना चाहिए । बिना नेतिक पतन के हुए किसी भी समाज 
का बाह्य पतन नहीं हो सकता ।” 

उपरोक्त लेखक का कथन उसके बढ़े हुए ऐतिहासिक अध्य- 
थन को सूचित करता है । प्रत्येक देश का इतिहास उपरोक्त 
कथन की सत्यता को प्रकट कर सकता है। प्रत्येक राजनेतिव 
ओर सामाजिक आन्दोलन का भविष्य उसके तत्कालीन ब्य 
कियो के चरित्र की जाँच करने पर सहज ही निकाला जा 

सकता है। कोई भी राजनेतिक आन्दोलन किसी भी बाह्य 

शक्ति के द्वारा कदापि नहीं दवाया जा सकता, वहिज्ञगन का 
वायु मण्डल उसे कदापि नष्ट नहीं कर सकता | यदि वह अस 
फल होता है तो केवल व्यक्तियों की नेतिक कमजोरी के कारण 
या यों कहिए कि समाज की समशिगत खार्यपरता के कारण 

उपरोक्त कथन से यह साबित हुआ कि, व्यक्ति के नेतिक 
जीवन पर ही समाज की शान्ति निर्भर है । एक भी व्यक्ति के 
नेतिक पतन का प्रभाव सारी समाज पर पड़ता है | यह बात 
बाहरी दृष्टि से कुछ असम्भव चाहे जान पड़े, पर वास्तव में 
बिलकुल सत्य है। जिस प्रकार धीरे से बोला हुआ एक शब्द 
भी सारे वायु मएडल में खलब॒लो मचा देता है, या जिस प्रकार 
एक छोटा सा कंकर भो सारे समुद्र के अन्द्र लहर पैदा 
देता है, डसी प्रकार एक ब्यक्ति का पतन भी समाज में अप्र- 
स्यक्ष रूप से अश्िि का बीज पैदा कर सकता है । 

मितब्ययिता मनुष्य के नेतिक जीवन का एक अह् है। मात 
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लीजिये कि, समाज का एक व्यक्ति विलास प्रियता के फेर में 
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पेड़कर इस शुरू का दुरुपयोग करता है। वह अपनी मर्यादा 
से ऋधिक खर्च करता है। इसका परिणाम क्या होगा। यही 
कि उसके इस शुर का प्रभाव उसके खास खास मित्रों पर 
अवश्य असर करेगा। क्योंकि, वह समाज में अकेला तो रहता 


ही न होगा, अवश्य उसके कुछ न छुछ अन्तरह् मित्र होगे ही। 


लि 


अब यदि यह दुर्शुश विशेष आनन्द का प्रदायक हुआ तो निश्चय 
क्र उन मित्रों के दूसरे मित्रों और उनके भी आमे वाले 
मित्रों में धीरे घीरे बह प्रसारित होता जायगा | और धीरे घीरे 
बह दुर्शुण समष्िगत हो जायगा। मतलब यह है कि व्यक्ति के 


कि 
व्याकीक १९५ आई 


नेलिक उत्थान ओर पतन का प्रभ्माव पत्यक्ष या अपर यक्ष रूप से 
कनल अथवा ज्यादा तादाद में समाज पर अवश्य पडता 
रहता है | अतः यह सिद्ध हुआ कि, व्यक्ति के मेतिक जीवन पर 
समाज की शान्ति निर्भर है । 

अब हम आगे चलकर संक्षिप्त रूप से व्यक्ति के नैतिक 


जीवन पएर व्यवहारिक रूप से भिन्न भिन्न अध्यायों में विचार 
क्रस्गे | 
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| शुक्षति ने मनुष्य का शरीर कई प्रकार के भिन्न भिन्न 
हम -.. तत्वों के सम्बन्ध से बनाया है | पंचभूत तो मुख्य 
द द तत्व हे ही, पर इनके अतिरिक्त भी कई उपतत्व 
उसने मनुष्य शरीर के अन्द्र बनाये हैं, जैसे खून, हड़ी, माँस, 
मेदा, वीय्ये, चर्बी, आदि | इन सब तत्वों का काय्ये जब तक 
नियमित रूप से चला करता है, प्रकृति के अनुकूल उनकी 
गति होती रहती है तब तक शरीर सखस्य रहता है और मन 
निर्मेल | शरीर के खस्थ ओर मन के निर्मेल रहने से आत्मा के 
विकास में बहुत अधिक सहायता मिलती है । 
लेकिन शरीर की खस्थता ओर मन की निर्मेलता वहीं तक 
स्थिर रह सकती है, जब तक प्राकृतिक नियम के अनुसार मनुष्य 
चलता रहे । जहाँ डसने इस कानून के विरुद्ध थोड़ा सा भी 
काय्ये किया कि फिर वह खस्थता ओर निर्मलता नहीं रह 
सकती | मजुष्य जब पेदा होता है तब उसके अन्दर शरीर 
के ये तत्व बहुत अपरिपक अवस्था में रहते हैं । एक नियमित 
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मय के पश्चात्‌ इस तत्वों का विकास होता है। विकास होने 
पश्चात्‌ यदि इन तत्वों का उपयोग किया जाय तब तो कोई 
(नि नहों हो सकती । पर मनुष्य के अन्दर प्रकृति ने एक प्ऐेसी 
ऐ अकृृति रक्‍्खी है कि यदि उस पर मनुष्य अपवनी आत्मिक 
फक्ति के द्वारा शालन न करे, तो वह बहुत शीघ्र उसे पतित 
र डाल्तो हे, इन तत्वों का अपरिपक्क अवस्था में ही उपयोग 
रने के लिये वह मजुष्य को श्रेरित करती है। और यदि इस 
कृति के वशीभूत होकर वह इन तंत्वों का अपरिपक्त अवस्था 

उपयोग करने .लगता है तो उसका सारा जीवन नष्ट हो जाता 

। वह उस कल्नी की तरह मुरका जाता हे जो खिलने के 
वें ही वृक्ष से ग्रलग कर दी जाती है। 





मलुष्य शरी ९ के सात तत्वों में “वीय्ये” खब से प्रधान तत्व 

। इसी तत्व पर शरीर का ओज ओर कान्ति निर्भर है। और 
रीर के ओज पर ही मन ओर मधत्तिष्क की उत्क्रान्ति निर्भर 
'। मतलब यह कि, मनुष्य के मन, बुद्धि ओर शरोर का मुख्य 
त्व वीय्ये है। पुष्प के अन्दर सखुगन्ध को जो खान प्रात हें, 
ह के अन्द्र प्राण का जो दर्जा है वहो खान औोर दर्जा शरोर 
: अन्द्र वीय्ये को प्राप्त है। यदि प्रकृति के नियमालुसार 
तेश्चित समय तक वीय्ये का संचय और विकास किया जाय 
) मनुष्य अपार शक्तिशाली होता है, उसके मन, बुद्धि ओर 


रोर बहुत उन्नत होते हैं। उसका नेतिक जीवन बहुत उ 
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!  छुकछ्तति ने मनुष्य का शरीर कई प्रकार के भिन्न भिन्न 
.. तत्वों के सम्बन्ध से बनाया है| पंचभूत तो मुख्य 
तत्व है ही, पर इनके अतिरिक्त भी कई डउपतत्व 
उसने मनुष्य शरीर के अन्द्र बनाये हैं, जैसे खून, हड्डी, माँस, 
मेदा, वीय्ये, चर्बी, आदि | इन सब तत्वों का काय्ये जब तक 
नियमित रूप से चला करता है, प्रकृति के अनुकूल उनकी 
गति होती रहती हे तब तक शरीर खस्थ रहता हे ओर मन 
निर्मेल | शरीर के खस्य ओर मन के निर्मेल रहने से आत्मा के 
विकास में बहुत अधिक सहायता मिलती है । 
लेकिन शरीर की खब्यथता ओर मन की निर्मेलता वहीं तक 
स्थिर रह सकती है, जब तक प्राकृतिक नियम के अनुसार मजुष्य 
चलता रहे । जहाँ उसने इस कानून के विरुद्ध थोड़ा सा भी 
काय्ये किया कि फिर वह खस्थता ओर निर्मेलता नहीं रह 
सकती । मनुष्य जब पेदा होता है तब उसके अन्द्र शरीर 
के ये तत्व बहुत अपरिपक अवस्था में रहते हैं । एक नियमित 
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समय के पश्चात्‌ इन तत्वों का विकास होता है। विकास होने 
के पश्चात्‌ यदि इन तत्वों छा उपयोग किया जाय ठब तो कोई 
हानि नहों हो सकती । पर मनुष्य के अन्दर प्रकृति ने एक ऐसी 
भी प्रकृति रक्खी है कि यदि उस पर मनुष्य अपनी आत्मिक 
शक्ति के द्वारा शालन न करे, तो वह बहुत शीघ्र उसे पतठित 
कर डालतो हे, इन तत्वों का अपरिण्क्त अवस्था में ही उपयोग 
करने के लिये वह मनुष्य को प्रेरित करती है। और यदि इस 
प्रकृति के वशीमृत होकर वह इन तत्वों का अपरिपक्त अवस्था 
में उपयोग करने .लगता है तो उसका सारा जीवन नष्ट हो जाता 
है। वह उस कल्नी की तरह मुरका जाता है जो खिलने के 
पूर्व ही कुक्त से अलग कर दी जाती है। 
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मनुष्य शरी ९ के सात तत्वों में “बीय्ये” खबसे प्रधान तत्व 
है | इसी तत्व पर शरीर का ओज ओर कान्ति निर्भर हे । ओर 
शरीर के ओज पर ही मन ओर मध्तिष्क की उत्क्रान्ति निर्भर 
है । मतलब यह कि, मनुय्य के मन, बुद्धि ओर शरीर का सुख्य 
तत्व वीय्ये है। पृष्प के अन्दर सुगन्ध को जो स्थान प्रात हे, 
देह के अन्द्र प्राण का जो दर्जा हे वहो स्थान और दर्जा शरीर 
के अन्दर वीय्ये को प्राप्त है। यदि प्रकृति के नियमाजुसार 
निश्चित समय तक वीय्ये का संचय और दिकाल किया जाय 
तो मनुष्य अपार शक्तिशाली होता है, उसके मन, बुद्धि ओर 
शरोर बहुत उन्नत होते हैं। उसका नेतिक जीवन बहुत उः 
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होता है। सामान्य दृष्टि से इस वीय्ये की एक नियमित समय 
तक रक्षा करना ही ब्रह्मचय्ये कहा जाता है | 


पर इसके अतिरिक्त एक ओर प्रकार का भी “ब्रह्मचय्ये” 
होता है । यदि उपरोक्त ब्रह्मचय्ये को हम “शारीरिक बह्मचय्ये 
कहें तो इस दूसरे को हम “मानसिक बह्मचय्ये” कह सकते हैं। 
पहले ओर दूखरे का काय्ये ओर कारण का सम्बन्ध है । जिस 
प्रकार शरीर को उन्नत बनाने के लिए शारीरिक ब्रह्मचय्थे की 
आवश्यकता होती है उसी प्रकार मन को उच्च बनाने के लिए 
मानसिक बह्मचय्य की आवश्यकता है | 


मनुष्य के मन के अन्दर जो स्वाभाविकतया खराब !मनों- 
विकार उठा करते है, ओर जिनके द्वारा शारीरिक बहाछर्ण्य 
का भो नाश हो जाता हे--उन मनोविकारों पर अपनी सत्य- 
चुतिया के द्वारा शासन करना ही मानसिक ब्ह्मचय्य है। ये 
खराब मनोविकार भिन्न भिन्न व्यक्तियों के हृदय में भिन्न शिन्न 
कारणों से उठते है, किसो के हृदय में जन्म के दाय संस्कारों 
के कारण, इन मनोविकारों का जन्म होता है, किसी के हृदय 
में आस पाल को बुरी सोसायटी के कारण ये विकार पैदा 
होते हैं, ओर किसी के हृदय में ख्लियों के साथ रहने के कारण 
इन विकारों का आविभांव होता हे। मतलब यह कि, कई 
प्रकार के कारणों से इन विकारों का जन्म होता है, ओर जहाँ 
तक ये कारण समूल दूर न हो जायें वहाँ तक समाज के अन्दर 








हू ब्रह्मचय्याश्रम 


रह कर किसी व्यक्ति का मानसिक ब्रह्मचय्यं स्थिर नहीं रह 
सकता । शारीरिक ब्रह्मचय्य चाहे रह जाय । 
फिर थे कौन से उपाय हैं जिनके हागा मसुष्य अपना मान 
लिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य्य रख सकता है? हम पहले 
ध्याय में ही लिख आये हैं कि, मलु॒प्य की अवस्था के प्रार- 
स्मिक पश्चीश्ध वर्ष हो बह्मचय्ये की अवस्था में रहने के ओर 


मन, दद्धि ओर शरोर का विकास करने के निमित्त नियमित 








हैं, यही एक ऐसी अवच्या हे कि जिसमें मनुष्य अपना आत्मिक 
विकास करके देश ओर जाति के लिए बहुत कुछ सामग्री संग्रह 


कर खकता है | इस अवस्था तक यदि मजुष्य संखार की दूषित' 
बायू ले बचकर एकान्त जंगल में अपने ही समान उत्तम 
संस्कारों के मजुष्यों के साथ रह कर, उत्तम शुरु के नीचे 
अपनो आत्मा का विकास करे तो वह सहज ही कुसंस्कारों से 
बचा सकता है। यहाँ उसे मन, वबचम, काम की शुद्धता के 
साथ उन दिव्य विचारों का मंग्रह्न करना चाहिए जिनके द्वारा 
वह भविष्य में समाज की सोचा करना चाहता है, यहाँ पर 


उसे सफझछता के उन रहस्यों का अध्ययन करना चाहिए 


7) 


डे 


जिनके दायरा लोक,ओर परलोक दोनो का संगठन हो सकता 
है, यहाँ पर उसे अपने शुद्ध अन्तः करण पर आशावबाद की उन 


किक 


किरणों को डालना चाहिए जो भजुप्य के जीवन को उल्वत्त 
बनाती है । 


डॉ 
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& एक अंग्रेज लेखक इस प्रकार के होजहाश नवय॒ुवकों 
को। सम्बोधित करते हुए कहते हैं--'क्या आप 
संखार में।प्रवेश करने के लिए पूंजी चाहते हैं! 
में कहता हूँ कि आप संसार में प्रवेश करने के पहले मन, 
वचन, कमे से इतता सोच ले कि हमारा रूदिप्य ६्रकाशमान 
होगा, हम उन्नतिशालोी)ओर छुखों होंगे, हमें सफलता और 
विजय प्राप्त होगी । और सब प्रकार को आनन्द सामग्री हमारे 
पास बिना माँगे चली:आयगी | बस, सबसे पहले आशांचाद 
की इसी दिव्य पूँजी को लेकर आप क्मझृमि में अवतीर्ण हो... 
और फिर,उसके मीठे रस का आस्वाइन करें|” 2 
“बहुत से (लोग निराशाबाद के गहरे कोचड़ में पँसकर 
अपनी आशामय तरक्की को जाज्वल्यमान रखने के बदले उन्हें 
मन्द कर देते है। वे इस बात को नहीं जावते कि, हमारी अभि- 
लाधाओं की सिद्धि के लिए हम जितना डढ़भात और 5विचल 
निश्चय रकख गे; उतनी हम उनकी सिद्धि कर सकगे | वे इस 
बात को नहीं जानते कि, अपनी ग्राशाओं को जीवित रखने का 


8८ हू हरी ल्‍ा ५ 
. शक 


५ ७८:३८-३ 
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ड्७ दिव्य विचारों का संगठन 


कच्डकोणक 7 
सतत प्रयत्न करने से हम उन्हे प्रत्यक्ष करने की शक्ति प्राप्त 
कर सकते हैं ।” 

तुम अपने अन्तःकरण मे इस विश्वास की जड़ जमा दो 
कि, जिस काय्ये के लिए श्पड्टिकर्ता परमात्मा ने हमें उत्पन्न 
किया हे हम उसे अवश्य पूर्ण करेगे । तुम सफलता के विरुद्ध 
किसी भी भाव को अपने अन्तःकरण में तिलमात्र स्थान मत 
दो | यदि ऐसे भाव सुम्हारे हृदय में स्थान करना चाहे तो 








ही 


तक 


तम फोरन उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करो | तुम अपने 
मनो-मन्दिर से आशा और विश्वास की छुन्दर सूर्तयों को 
पनिपष्ठिद करो | तुम अभी से सफलता के दिव्य संस्कारों को 
अपने हृदय में स्थान दो | भविष्य में अवश्प सफलता तुस्हारे 


आगे हाथ जोड़े खड़ी रहेगी ! 


( 


किक ७.२ 


यदि हमारे होनहार बच्चे उपरोक्त भावनाओं को अपने 


का 


हृत्य के साथ भिलाते जावे तो में निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ 
कि, हमारी सभ्यता मेंबडा ही विलक्षण परिवतंन हो जायगा। 
हमारे जीवन की उच्चता में अपूर्व चुद्धि होगी | जहाँ हमने अपने 
मन को इसा[प्रकार संस्कृत किया कि हमे वह शक्ति प्राप्त होगी 
जिससे हम आलस्य, अहड्डार, प्रमाद, अकमेैर्यता, आदि उन 


हक. 


सहस्त सहस्त्र शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लगे, जो हझारी 


शान्ति को, सुख को, शक्ति को और सफलता को लूटने वाले हैं!” 
एक दूसरे विद्वान का कथन हे:--/उन नवयुवकों को जो 


«47 


५ 
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३& दिव्य विचारों का संगठन 
ढच्यहछ छोफिलक शा 


विकास कर सकता है उतना किसी दूसरी अवस्था में नहीं कर 
सकता । इस अवस्था में मनुष्य के अन्दर एक विलक्षण प्रकार 
का तेज ओर उत्साह रहता है । ब्रह्मचय्ये के प्रताप से उसका 
चेहरा सरुय्य की तरह दमकने लगता है। उसके ललाटद पर 
एक विलद्षण प्रकार की आभा दृड्टिगोंचर होने लगती है 

बक्मचारी महुष्य की शक्ति इतनी विस्तृत रहती है, उसकी 


दर 


डर 


हे; 


है. 


अधिक शक्तिशाली मलझुष्य को सहज ही में परास्त कर खकता 
हैं। जब शामचन्द्र के विरुद्ध रायण की ओर से सेघनाद लड़ने 

को प्रस्दुत हुआ, उस समय रामचन्द्र के लोगों में बड़ी चिन्ता 
फेल गई । इतने बड़े बीर को कौन मार सकता है ? सब लोगों 
के छुके छूट गये। उस समय वही वीर खड़ा हो सकता था 
जिसके चहर पर बह्यचय्यें का वेज हो | जिलकी शक्तियाँ बह्म- 
चज्य के प्रताप से विकसित हो रही हो | अन्तम पूर्ण बह्मच्चारी 
लच्मरा ए आर उन्हाने उसका वध किया। परशुराम के 
समान विख्यात घीौर को जिन्होंने इक्कीस बार एथ्यी को कवियों 


हआ 


से शून्‍्य कर दी थी, पराजित करने मे बालब्रह्मसखारो भीष्म के 
सिवा कोन समर्थ हो सकता था | 


के" 


मलुष्य की अद्य चय्यावत्था उसके नेतिक जीवन के विकास 


को प्रथम सीढ़ी है | विना बल्मचयय का पूर्ण पालन किये मनुष्य 


पक्का कमेयोगी नहीं हो सकता। साहस, निर्भयता, आत्म- 


ग्रलिसा इतनी विलत्षण रहती हे कि बह अपनो शक्ति से भी 








नेतिक जीवन... ४० 
| ७्यरछकॉ)फनछ 


संयम आदि धाराएं ब्रह्मचर्य्य रूपी पहाड़ से ही प्रवाहित 
होती हैं । 

जो व्यक्ति अपने।जीवन को नेतिक बनाना चाहते हैं, जो 
भविष्य में कमैयोगी बनकर देश ओर समाज की सेचा करना 
चाहते हैं, उनके लिए ब्रह्मचय्य की उतनी ही आवश्यकता है 
' जितनी उत्तम खेती करने के लिए शुद्ध जमीन की । बिना शुद्ध 
ब्रह्मचय्य का पालन किये मनुष्य कभी अपना नेतिक विकास 
नहों कर सकता। इसलिए समाज में शान्ति स्थापित करने 
के लिए प्रत्येक व्यक्ति का पक नियमित उद्रतक बह्यचारी रहना 
आवश्यक है । 
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“न पावन करते हुए कह जुके हैं कि, ब्रह्मचय्य 
ह मनुष्य के नैतिक जोवन की पहली सीढ़ी है, 
इसी अवस्था में मल॒ुष्य अपने को देश ओर समाज के अनुकूल 
बना खकता है। इस अध्याय में हम यह वतलाना चाहते हैं कि 
ब्रह्मजय्थे पालन करनेवाले बालकों की शिक्षाशैली किल प्रकार 
को होनो चाहिए, क्योंकि, बिना शिक्षा के मनुष्य का पूर्ण विकास 
नहीं हो सकता, चाहे वह कितना ही प्रतिभाशाली क्यों न हो । 
वास्तविक शिक्षाशैली का विवेचन करने के पूर्च हम आधु- 
निक शिक्षाम्रणाली पर एक सरसरी निगाह डालना उचित 
समभते हैं, जिससे हमारी आँखों के सामने उसकी चास्तथि- 
कता प्रत्यक्ष हो जाय । 
हम देखते है कि प्रति वर्ष सेकडी हजारों विद्यार्थी कालेज 
रूपी विद्यामंन्दरिरों से सैकड़ों हज्ञारों ग्रन्थों का सार अपने 
मस्तिष्क मे श्लकर संसार के अन्द्र प्रविष्ट होते हैं। लेकिन 
आश्चर्य इस बाते का है कि इतना विद्याध्ययन कर लेने पर भो 


लि#द 


उनके हृदय में नेंतिकता की भावना जागशत नहीं होती । वे अब 


४$ 


श्र 


कै पूरे अध्याय में हम ब्ह्मचय्य की महत्ता का अति-: 
की ८ 





(नरक 
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भी उतने ही भीर, शंकाशील, ओर अकमरणय होते है जितने 


कालेज में मरती होने के यूवें। इस पभकार को विद्या में 


धुरन्धर कर विद्यार्थियों को संसार में भेजने से क्या लाभ हो 
सकता है। जब कि वे अपने आत्म-विश्वास ओर निश्चय दो 


भी ठीक २ व्यवहार में नहीं ला सकते | कितने नवयुक कालेज 


में से ऐसे निकलते हैं जो छाती पर हाथ रखकर साहस एउर्वेंक 


् 


कक 


इस बात को कह सकते हैं कि, हमारी आत्माएँ हमारी हैं 


872 


कितने नवयुवक ऐसे निकलते हैं जो देश ओर जाति के लिए 


कुछ त्याग करने को प्रस्तुत रहते है | उत्तर मे “नहीं” के लिया ए 
ओर कह ही क्या सकते हैं | शिक्षा की इस दब्यचणा को देखकर 


३ 


हम कह सकते हैं कि, निश्चय इसमे कोई कमजोरी हे। ओर 


वह कमज़ोरी इतनी भारी है कि डसे दूर किये बिना कभी 
जीवन में नैतिकता का प्रवेश नहीं हो लकता । 
आजकल के स्कूलों ओर कालेजों में सब से बड़ी कमज़ोरी 


यही है कि, उनमें विद्यार्थियों की मनोवृत्तियाँ पर ध्यान नहीं 
दिया जाता । महाऋवि रोन्द्रनाथ लिखते हैं---“आजकल 


के स्कूलों को यदि हम एक प्रकार को मशीन समझ ले तो कुछ 
भी अनुपयुक्त न होगा। मास्टर लोग इन मशीनों के एक 


प्रकार के पु हैं । साढ़े दूस बजे घण्टा बजाकर कारखाने 
खुलते हैं, मशोनों का चलना आरस्म हा जाता है और मास्टरों 
के छुँह भी चलने लगते हैं, चार बजे कारखाने बन्द होते हैं । 
“मास्टर' रुपी पुरजे भी अपने मुँह बन्द कर लेते हैं । तब विद्यार्थी 








डन पुरजों की काटी छाँटी हुई दो चार पत्नों की विद्या को लेकर 
अपने घर लोट आते हैं | इसके बाद परीक्षा के समय इस विद्या 
की जाँच होती है और उस पर मार्क लूगा दिये जाते हैं !” 
“यूरोप के विद्यालयों में कम से कम एक विशेषता तो 
होती हैं---उन्की समाज के साथ एकता रहती है वे समाज की 
मिट्टी में से ही रल खींचते हैं ओर समाज को ही फल देसे है 
ईक्रेन्त भार्तीय विद्यालयों में यह शुण भी नहीं है, वे समाज 
के साथ मिले हुए भी नहीं रहते । केवल बाहर से चिपकाये 


2337 
१८ 


मंद (| 


30 & 


हुए रहते हैं। उनसे हम जो कुछ पाते है--दल से लेकर चार 


छ> भ्ज न आऔपधषन 
बज्ञे तक हम जो कुछ कशणठस्थ करते हैं, उसका हमार जोव 


के... 


के साथ, हमारे समाज के साथ ओर हमारे घर के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं रहता । हमारे घरों में हमारे सा बाप साई बन्धु 


जो कुछ बातचीत करते हैं, जिन बिषयों की आलोचना हमारे 
घरों में होती है उनका हमारे विद्यालयों की शिक्षा के साथ 


कुछ भी मेल नहीं रहता। ये विद्यालय हमारे लिप्य बस्तुएँ तो 


.. 


प्पणो 


जुटा देते हैं हमारे हृदय में शिक्षा का कंकाल तो खड़ा कर देते 
हैँ पर उसमे प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सक्ते। इसे वहाँ से पाणदीन 
विद्या मिलती है 

इस प्रकार की प्राशहीन विद्या से क्या लाभ ? यह तो एक 
प्रकार का बोभा है, इस घातक शिक्षा के फेर मे पड़कर समाज 
के कितने ही होनहार फोमल पौधे गशुल्यामी के साँचे में 
'दिये जाते हैं। स्कूल और कालेज रूपी देवी देवताओं पर प्रति- 


(८ 
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बरष न मालूम कितने ही होनहार पौधों का बलिदान दे दिया 
जाता है 


यह तो आधुनिक शिक्षा-प्रणांलो का दृश्य हुआ, अब अपनी 


प्राचोन शिक्षा-प्रणाल्ञो पर भो एक नजर डालना उपयुक्त होगा। 
पृवकाल में जब हम शुरुओं से शिक्षा पाते थे, शिक्षकों से नहीं, 
जब हम मलजुष्यों से ज्ञान प्राप्त करते थे मशोनों से नहां, उस 
समय न ता हमारो शिक्षा के विषय इतने विस्तृत ओर आड- 
स्वर्मय ही थे ओर न उनके साथ हमारो किताबी शिक्षा का 


विरोध ही था। परन्तु यह भी निश्चय है कि यदि हम उसी 


स्थिति को समाज में पुनः प्रचलित करना चाहें तो नहीं हो 


सकती क्योंकि उस समय की शिति और आज को खिति में 


बड़ा भद हैं। 


फिर हमें कोन सा मार्ग अहण करना चाहिए। हमारी 


समझ में शिक्षा ऐसे ढ़ की होनी चाहिए जो मनुष्य की मनों- 
चृचियों के झिलाफ न हो, जो विद्यार्थी को भार रूप मालम न 
हो, ऐसी शिक्षाशेली के बनाने में हमें प्राचोन और अर्वाचीन 
शिक्षा प्रणालियों से जो योग्य तत्व मिले उन्हें ग्रहण करना 
चाहिये | वास्तविक बात यह हे कि हमें विद्यार्थियों के हृदयाँ 
पर अधिकार करना चाहिए, जब हमाश उनके हृदयों पर पूर्ण 
अधिकार दो जायगा तभी हम उन्हें मदमानते ढ ड़ से फुका सकेंगे ! 
प्राचोन भारत की शिक्षा-प्रणात्षो का सक्तिप्त विवेचन हम 
पहले कर आये हैं। जहाँ तक विद्यार्थी गुरुओं के पाल अध्ययद 





कक 
है 
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करते थे वहाँ तक वे जंगल में निवांस करते और पूर्ण ब्रह्मचर्य्य 
से रहते थे। आजकल ब्रह्मचथ्यं पालन के खान पर नीति का 
उपदेश देने की पद्धति का आविष्कार हुआ है | आजकल के 
शिक्षित लोगों का खयाल है कि कड़वी ओषधि के समान 
लीति के नियमों को पिला देने से ही वास्तविक उद्देश्य सिद्ध 
हो जाता है। पर वास्तविक दष्टि से देखा जाय तो यह बहुत 
ही बड़ा श्रम है । कविधर रवीन्द्रनाथ लिखते हैंः--- 

“नीति का उपदेश यह एक विरोधी विषय है, यह किसी 


दिया जाता है वह मानों आसामियों के कठघरे में खड़ा कर 
के प्रेशर 


दिया जाता है। ओर ऐेसी अवस्था में या तो वह उपदेश उसका 
मत्तिष्क लॉयकर चला जाता हे अथवा उस पर चोट करता 


कि, 
पेन] 


है । इससे केवल हमारा उपदेश देने का प्रयत्न ही व्यर्थ नहीं 
जाता अत्युत इससे कभी कभी महा अनिष्ठ भी खड़ा हो जाता 
है । अच्छी वात को विशस और विफल कर डालना इसके 
समान दानिकर कार्य मठुप्य समाज के लिए दूसरा नहीं । 
नीति के उपदेश के समान गहन ओर रुक्ष बात बच्चों के कोमल 
मस्तिष्क में बैठाई जाती है ऐसी असामयिक और अस्वाभाविक 
बात का भयद्जुर दुष्परिणाम हो तो क्या आश्चर्य ? पर हम लोग 
इस बात को बिलकुल नहीं समभझते। अच्छे अच्छे सशित्तितों 
का ऋुकाव भी इस ओर देखकर बड़ा डर लगता है। जहाँ 
सर कृत्रिम जीवन-यात्रा में हजारों प्रकार के अखत्य विकार 


हल 


रस 
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हमारी रुचि को नष्ट किया करते हैं वहाँ किस प्रकार यह आशा 
की जा सकती है कि, स्कूल के दस से लेकर साढ़े चार बजे 
तक के थोड़े से समय में एक दो पोथियों के वचन हमारा 
संशोधन कर डालेंगे, हमारे चरित्र को नीति पूर्ण बना देंगे, 
इससे और तो कुछ नहीं होता केवल दिखाऊपन की सृष्टि 
होती हैं। ओर इस प्रकार का नेतिक ढोग जो सब प्रकार के 
ते से अधम हे--खुब॒ुद्धि को खामाविकता और सदझ्मारता 
का नष्ट कर देता हू 
कविवर के ये वचन कितने म्रार्मिक और खरूत्य हैं, यह 
कहने की आवश्यकता नहीं | आजकल के सरुकूलों में हम देखते 
हैं कि, नीति के बड़े बड़े वाक्य साइनबोडों की तरह रू 
कमरों में लटका दिये जाते हैं। लेकिन ये वाक्य विद्यार्थियों के 
अताकरण मे नहीं घुसने पाते । बाहर ही से टकरा कर लोड 
जाते है। लेकिन प्रादीन काल के ब्रह्मचय्थे पालन में यह 
बात नहीं थी, उस समय जीवन आर धम की एकात्मतः कर “मु 
दी जाती थी। महुष्य की अजुकूल प्रदृत्तियों के साथ धर्म का... 
सामझर्य कर दिया जाता था। परिणाम खरूप धर्म और 
जीवन दूध ओर पानो की तरह मिलकर एकात्ममय हो जाते थे 
अब हम कविवर के ही आधार पर आदर्श विद्यालयों की 
रखता किस धकार होना चाहिए इसका संक्षिप्त विवेचन करेगे! 
.._ कविचर का कथन हे कि, केवल ब्ह्मचर्य्य पालन ही नहीं. 
इस अवखा में विश्वप्रकृति की अनुकूलता भी चाहिए। शहर 


न नर 


न 
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हमारे स्वाभाविक निवासस्थान नहीं है। मनुष्य के काम काजों 
की जरूरत से ये बन गये हैं। विधाता की कदापि यह इच्छा 
नहीं है कि, हम जन्म लेकर ईंट, काठ ओर पत्थरों की गोद 

यलकर मनुष्य बने | हमारे आफिसों ओर शहरों के साथ फल 
फूल-पत्र, चन्द्र-सूय्य का कोई सम्बन्ध नहीं । ये शहर हमे सजीव 
ओर सरख विश्वप्रकृति की छाती से छीन कर उत्तप्त उद्र में 
डाल कर पचा डालते हैं। पर जिन लोगों को इन में रहने का 


से 


अभ्यांस हो गया हे ओर जो काम काज के नशे में विहन 


रहते हैं वे इस शहर निवास मे कष्ट का अनुभव नहीं करते । थे 
दीरे घीरे खभाव से भ्रष्ट होकर विशाल जगत से बराचर जुदा 
होते जाते हैं | किन्तु काम के चक्कर में पड़कर सिर टकराने के 
पहले अर्थात सीखने के समय-उस समय जब कि, बच्चो की 
मानलिक ओर शारोश्कि शक्तियाँ बढ़ती हं--उन्हें प्रकृति की 
खहायता की बहुत ही आवश्यकता होती है। और इसलिए 
यदि हम आदशे विद्यालय स्थापित करना चाहे तो हमे मनुष्यों 
की बस्ती से दूर निर्जेन स्थान में, खुले हुई अकाश में और 
चिस्तृत भूमि पर राड़ पेडो के बीच उनकी व्यवस्था करना 
चाहिए । वहाँ अध्यापकगण एकान्त में पठन पाठन में नियुक्त 
शहंगे ओर छात्रगण उस ज्ञानचा के क्षेत्र मे ही बढ़ा करगे | 
यदि बन सके तो इस विद्यालय के साथ थोड़ी सी फसल 
की जमोन भी रहना चाहिए। इस जमीन से विद्यालय के 


लिये प्रयोजनीय खाद्यसामत्री लंग्रह की जायगी ओर छा 


कै 


रु 
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का 
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नैतिक जीवन छ्८ 


कमल 
30९, 


खेती के काम में सहायता करगे। दूध, घी आदि चीजों के 
लिए गाय भसे रहेंगी और छात्रों को गोपालन करना होगा । 
जिस समय बालक पढ़ने लिखने से छुट्टी पावंगे तब विश्वास 
काल में वे अपने हाथ से बाग लगावेगे | झाड़ो के चारो ओर 
आलबाल खोदगे, उनमे जल सीचेंगे । ओर बाग की रक्ता के 
लिए बाढ़ लगावंगे | इस प्रकार वे प्रकृति के साथ केवल मार 
का ही नहीं, काम का भी सम्बन्ध रकखंगे । 

अनुकूल ऋतुओं में बड़े बड़े २ छायादार कुत्तों के नौचे 
छात्रों की क्ास बेठगी | उनकी शिक्षा का कुछ अंश अध्यापकों 
के साथ वृक्षों के नोचे घूमते घामते समाप्त होगा और सन्ध्या 
का अवकाशकाल, नक्षत्रों की पहिचान में, संगीत-चचा में, 2५ 
पुराण-कथाओं में ओर इतिहास की कहानियाँ झुनने में व्य- 
तीत करंगे | 

कोई अपराध बन जाने पर छात्र अपनी प्राचीन पद्धति के 
अड्ुसार आयश्चित करेगे । दूर्ड ओर पायश्चित्त में बड़ा भेद 
है। दूसरों के द्वारा अपराध का प्रतिफल पाना दरड है और हर 
अपने अपराध का अपने ही द्वारा संशाघन करना प्रायश्िक्त 
है। छात्रों को इस प्रकार शिक्षा शुरू से ही मिलनी चाहिए 
कि दृरड खीकार करना खुद ही का कतेव्य है। उसके स्वीकार 
किये बिना हृदय की ग्लानि दूर नहीं होती। दूसरों के द्वारा 
आपको दरणरिडत करना मनुष्योचित का्य्यें नहीं हो सकता। 

: इस प्रकार के विद्यालयों म॑ कृत्रिमता की कोई आवश्यकता 








४& बा शिक्षा शैली 


नहीं । टेबिल, कुर्सी, ब्रश, आदि आडम्बरों की कोई झनिवाणयये 
जरूरत नहीं। क्योंकि, इनमे एक तो बहुत अनावश्यक झप- 
व्यय हो जाता है, दूसरे विद्यार्थियों का ध्यान खवाभाविकता 
की ओर से हटकर कृतरिमता की ओर चला जाता है 

कविवर की विद्यालयों सम्बन्धी यह कल्पना उतनी ही 
पिव्य है जितनी हमारे प्राचीन ऋषियों की । या यो कहिए कि 
हमारे प्राचीन विद्यालय-सिष्टम का हो यह आधुनिक परि- 
स्थिति के अलुकूल बनाया हुआ रूप है। सम्भव है कि, आज- 
कल के आडम्व॒रप्रिय लोगों को विद्यालयों का यह रूप हास्था- 
स्पद और अखाभाविक मालूम पड़े, पर निश्चय है, नेतिक 
जोचन व्यतीत करने वाले लोगों के लिए यह कल्पना बहुत हो 
ऊँची है । 

कथियर ने इसी कल्पना के आधार पर बोलपुर मे “शान्ति 
जिकेतन” मामक एक आदशे विद्यालय की स्थापना की है 
जिन लोगों ने कविवर के इस विद्यालय को देखा है वे उस 
पर जी जान से मुग्ध हो गये हैं। इसी प्रकार के विद्यालयों का 
खान स्थान पर होना आवश्यक हे। कविवर आजकल के 

ध्यायकों ओर इस्स्पेकुरों को सम्बोधित करते हुए कहते 

“व जल, स्थल, आकाश, वायु रूप माता की गोद 
हमने जन्म लिया है, उसके साथ हमें अवश्य परिचय प्राप्त 

लैना चाहिये। ऐेला करने से ही हम सच्चे ओर पूरे मनुष्य 
बन जावंगे। वाजह्कों का इंदय जब नवीन रहता है -- उनका 








मैतिक जीवन पूच 


ब्न्क्तकाल्द 
कौतूहल जब सजीव होता है ओर उनको सारी इन्द्रियों की 
शक्ति जब सतेज रहती है, तब उन्हें खुले हुए आकाश में जहाँ 
कि मेघ और धूप खेलती रहती है, खेलने दो । उन्हें इस पृथ्वी 
माता के आलिड्नन से वंचित भत करो। सुन्दर ओर निर्मल 
प्रातःकाल से सूथर्थ को उनके प्रत्येक दिन का द्वार अपनी ज्यों- 
तिर्मय उंगलियों के द्वारा खोलने दो। ओर सौम्य गस्भीर 
सन्ध्या को उनका दिवावसान नक्षत्रखचित अन्धकार में छुप- 
चाप निर्मोलित होने दो | दक्ष ओर लताओं के शाखा पह्चवा 
से सुशोभित नाटकशाला में छुह अंकों में छह ऋतुओं का 
नाना रस विचित्र गीति नाटक का अभिनय उनके सन्मुख होने 
दो | वे काडों के नीचे खड़े होकर देखें कि, नव वर्षा योवन 
राज्यपद्‌ पर अभिषिक्त राजपुत्र के समान अपने दल के दल 
सजल बादल लेकर आनन्द गर्जन करती हुई चिरकाल को 
प्यासी वनभूमि के ऊपर आखसन्न वर्षण की छाया डाल रही है 
ओर शरद काल में अन्नपूर्णा धरती की छाती पर ओस से 
सींची हुई वायु से लहराती हुईं, तरह तरह के रंगो से विचित्र 
और चारों दिशाओं में फेल्ी हुई खेतों की शोभा को अपनी 
आँखों से देखकर उन्हें धन्य २ होने दो । हे बालकों के रक्तक 
अभिभावक गण ! तुम अपनी कल्पनावृत्ति को चाहे जितनी 
निर्जीव और अपने हृदय को चाहे जितना कठिन बनालो, 
परन्तु दोहाई तुम्हारी, यह बात कम से कम छज्जा के खातिर 
ही मत कहना कि, बालकों को इनकी कुछ आवश्यकता नहीं 
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। अपने बच्चों को इस विशाल विश्व में रखकर विश्वजननी कै 
लीलास्पशे का अनुभव करने दो । तुम्हारे इग्स्पेकुरों के मुला- 
हिजों और परीक्षाओं के प्रश्मपत्रों की अपेक्षा यह कितना डप 
योगी है, इसका भले ही तुम अपने हृदय में अछुभव न कर 
सकते हो, तो भी बालकों के कल्याण के लिए तो इसकी बिल- 
कुल उपेक्षा न करो |” 

मानों कविवर कल्पना के आवेश में पागल हो गये हे । 
वास्तव में देश के जीवन को पूर्णो नैतिक बनाने के लिये इसी 
प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। केघल किताबी ज्ञान से 
कैतिकता का विकास नहीं हो सकता। 


2 
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है ब्रृह्मचय्यावथा में उचित ज्ञान को प्राप्त कर, अनेक 


यो] 


८४४४४ उत्तम भावनाओं को हृदयज्ञम कर, नाना प्रकार 
की जिस्मेदारियां का भार अहणाु कर मनष्य शहस्थाप्रम्त रूपी 
कर्मभूभि मे अवतीण होता है। गृहल्याश्रम मनुष्य के लिए ऐसा 


परीक्षास्थल है जहाँ पर उसके ज्ञान की, उसकी नीतिमसा को 
ल्‍ कु नर ल्‍५ शत जे 

उसके चरिन्न की ओर उसके उत्दाह को पराकज्षा होतोहे।! 

यदि वह इन परीक्षाओं में उत्तीे हो जावा है, थदि धह इस्स 


ञ्डूत 


तेज आंच से बेदाग वचझर निऊुल ज्ञाता हे, ता किए तथा 
हुए लाल खोने को तरह चम्तकने लगता है । 

हमारे प्राचीन शाख्यों मे चारों आश्रमों की व्याख्या करते 
हुए यह बतलाया है कि शहय्ाश्रम इन चारों आश्रमों से झधिक 
कठिन आश्रम है | यदि मलुष्य इस आश्रम से अपना छर्तव्य 
पालन करता हुआ--बेदाग निकल जाता है तो फिर उसके 
लिए झुक्ति का मार्ग सहज हो जाता है। इसी आश्म रूपी 
परीक्षाख्खल मे आकर लाखों मठुष्य तबाह हो जाते हैं। ये 
इसके मेंबर में पड़कर संखार सागर में गोते लगाने ढगते हैं ! 
एक विद्वान ने लिखा हे कि शृहस्थाक्षम का मार्ग तलवार को 











3३ गृहस्थाश्रम में ध्रवेश 


किक “न नजनानीन ट0+नल-+>+न नकल्कविब-. 


&हाछ कफऊा 


धार के समान है। जो आंदमी पूण बहादुरी के साथ इस आश्रम 
को पार कर जाता है वही सब से बड़ा बीर है । इस आश्रम 
से डर कर जो लोग वानप्रत्याक्षम या सन्यस्थाश्रम मे प्रवेश 


कर 


कर जाते है, वे भी उस बीर के बराबरी का आसन पभाष्त नहीं 


कर खकते । 
इस आश्रम में प्रवेश करते ही सल्ुष्य के सम्मुख कई 


जूतन कार्य्य उपस्वित हो जाते हैं। कई प्रकार के मोह उत्पन्न 


करनेवाले पदार्थ उसके सम्मुख उपस्थित हो कर उसे भव्काने 
की कोशिश करते हैं। एक ओर सत्यवुसति खड़ी रहती है, दूसरी 
ओर कुप्रवुति उसे खींचाने का प्रयल' करती है । एक ओर स्वार्थ 
अपना पालिशदार रूप बतला कर उसे झुग्ध कश्ने की कोशिश 
करता है तो दुसयी ओर कृतज्ता दीनता के साथ उसे उस ओर 
जाने से मना करतों है। एक ओर मोह कई प्रलोभनों के द्वारा 
उसे आकर्षित करने की खेष्ठटा करता है। दसरी ओर शान उसे 
उधर जाने से रोकता है। एक ओर परोपकार उसे पुएयकाय्ये 


करने के लिये उत्साहित करता है दूसरी ओर अहड्लार उसके 


मार्ग में रोडे अटकाला है। मतलब यह कि उसका हृदय इस 


समय कई प्रकार की प्रज्मुखियों का युद्ध-शल बन जाता है! 


अकृति बहुत ही भयंकर रूप से उसकी परोक्षा लेती है। यदि 


श् 


4 १4 


६: 


४ 


अनातक- हू 


डर 


७० मलिक. भे 


ऐसे कठित समय में ज्ञान के ज़ोर से वह इन सब प्रवृतियां से 


युद्ध करता रहा ओर उनसे किसी की भी कमी वेशी न होने 
देकर प्रधुसियों को साम्याव्था में रखता रहा एवं निःकऋ 


रण 
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होकर अपनो जिसम्मेदारियों को पूरी करता हुआ जीवन-संग्राम 
में अप्रसर होता रहा तब तो वह निस्सनन्‍्देह सफलता पाप्त कर 
जगत में पूजवीय हो जायगा। पर यदि इल भयह्कुर खँंभाम 
में ज़रा सा भी फिसल गया यदि वह उस पहाड़ की किनार 
से ज़रा सा भी चूक गया तो बिश्वय है कि, भयद्भुर गते में 
गिर जायगा । 

बहुत ही कम भाग्यवान ऐसे निकलते है जो इस भयड्डर 
परीक्षा-स्थली से निष्कलज्ठ निकल जाते हैं। बाकी प्रायः सब 
लोग इस परीक्षा मे अनुत्तीर्ण होकर प्रकृति के इस जंजाल में 
घूमा करते हैं । जिस समाज में दैवी सम्पद्‌ का आधिक्य होता 
है उसमें फिर भी ऐले भाग्यवान गृहस्थ नज़र आते हैं। पर 
आछुरो सम्पद युक्त समाज में तो ऐसे लोगों का मिलना बहुत 
हो कठिन है । 

गृहस्थाअम में मनुष्य को पूर्ण कमयोगी बनना पड़ता है। जो 
उचो श्रेणी का कमेयोगी होगा वही सच्चा ग्रहस्थ भी हो सकता 
है । तपस्या करना इसकी अपेक्षा सहल है क्योंकि उसमें ऊँची 
श्रेणी के त्याग की आवश्यकता नहीं होती | उसमे अपनी आत्मा 
के विकाल की कुछ खार्थभावना भी रहती है पर शृहण्थाश्रम 
में तो ऊँचे दर्ज के त्याग के साथ निष्कामकर्म करना पड़ता 
है | एक कविने कहा हैः-- 

जो होता है निरत तप में सुक्ति की कामना से । 
आत्मार्थी है, न कह सकते आत्मत्यागी उसे हैं । 














धूप ग्रहस्थश्रम में प्रवेश 


ऋछञझछजड 


जी से प्यारा जगवहित औ छोक-सेवा जिसे है 
प्यारी ! सच्चा अवनितल में आत्मत्यागी वही है 
प्रकृति की भी बड़ी विचित्र लीला है। एक ओर जहाँ उसने 
ग्रहस्थाक्रम को इतना भयड्भर बना रक्‍्खा है चहाँ दूसरी ओर 
उसने इस आश्रममें इतना अधिक खोन्दय्ये ओर माचुय्य रख 
दिया है कि व्यक्ति इस लोभ को भी संवरण नहीं कर सकता 
', उसे इल परोत्षा में शामिल होवा ही पड़ता है। यही नहीं, 
वह बहुत खुशी से उसका खागत भो करता है। वह उसे भय- 
डुर समझा कर नहीं अपनाता प्रत्युत खुन्दर लमझू कर हो अहण 
-ता है । कछ लोग ऐेसे भी होते हैं. जिन्हें इस आश्रम की 
अन्धियारी बाजू नजर आ जाती है, ओर वे इसमें पे 
डालने का साहस ही नहीं करते । और वानप्रस्थ और सन्‍्य- 
साश्रम को ग्रहण कर लेते हैं। पर हमारे घमे-शास्त्रों में इस 
प्रकार डर कर अलग होने वाले मलुष्यों को अधिक महत्व नहीं 
दिया गया है। हमारे धमम शास्त्रों में उन्हीं इने गिने अलोकिक 
महापुरु गे को महत्व दिया गया है, जो इस आश्रम की कठि- 
नाइयों को जानते हुए भी साहस पूर्वक उसमे प्रवेश करते 
ओऔर कर्मयोगी राजा जनक की तरह जल कमल वत उससे 
अलग रहते हुए वीरता पूर्वक सब परीक्षाओं में उत्तीणे 


होकर उससे पार हो जाते है । 
इस आश्रम के कर्तव्यों का ओर मनुष्य की खाभाविक 


प्रकृति का बहुत सूच्म अध्ययन करने के पश्चात्‌ हमारे पूर्वजों 
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ने कुछ ऐसे उच्च तत्व निकाले हैं कि, यदि मदुष्य नियम पूर्वक 
उत्र तत्वों का पालन करता हुआ आगे बढ़ता जाय तो अवश्य 
पार हो सकता है। थोड़ा सा आत्म-संयम रखने से ही उसका 
मुश्किले आसान हो सकता है। 
गहलाभ्रम में प्रदिष्ठ होते ही मजुध 
बड़ी भारी जिल्मेदारी ग्रहण करना पड़त॑ 


कह 
कई न न ३ कोर 
ईद, 


जितनों ही कठिन है उलनी ही झुखद 


। 
क है कल "पे धै 
है। यह जिस्मेदारी 


इस ज़िम्मेदारी से मछुण्य खरग का आवन्द भी भोग सकता हैं 
ओऔर नरक की सयहुर यब्तणा सी । बह लसिम्सेदारी आजकल-- 


है ४ 
5५ 


| 
कप हि #०४ ३७४०-३३ कक मकिल न 
के माल से कह! जाता हू | 
जे 


4 
५3 
है 


साहा 


जवाह ऋयां हे गाहेस्थ्य 


निबाहने के लिए मसलुष्यथ को एक और सहायक की आवश्य- 
कता होती है। पुरुष जाति की इल सहायता के निशिक्त 


प्रकृति ने ख्वी जाति की सष्ठि की हे । इससे दो लाम एक 
हं। एक तो पुरुष स्त्री की सहायता से और 


खी पुरुष की लहायता से अपने शूहस्थ धर्म को झुवारू-रूप 


से पालन कर सकते हैं। दलसरे अपने स्थान पर आपने ही 
समान एक जोडा ओर उत्पन्न करके वे सृष्टि चक्र को सलाने 

ईचाते हैं। ख्री ओर पुरुष के इसी शबस्ह्रोक्त 
ह 


चाते 
सम्बन्ध को बिवाह ऋहते 





बटन 









सो सेलपहपल पु 
22252 


| 


गहवस्वाश्रम में प्रवेश 


४3 
४7“ स्यल छा छ्द 


क्र 


विवाह का वास्तविक अर्थ बहुत ही पवित्र है। विवाह 
मन्दिर के अम्दर अभि को साक्षी रख कर दृब्पलि उन अति- 
जाओ को करते हैं जिन पर समाज की ओर संसार की शान्ति 
निर्भर है। सुन्दर ब्रह्मचय्ये के तेज से सम्पन्न पुरुष, एक सुशील, 
सुन्दर, सुशिक्षित कन्या का हाथ अपने हाथ में लेकर उस 
6 बज हार लक 0 ४. न 
उत्तरदायित्व को निभाने की प्रतिज्ञा करता हे जो धरकृति की 
ओर से डसे मिलता है। विवाह के द्वारा वह प्रेम की उस 
रे आप कप क 
पहली सीढ़ी पर चढ़ता है जो क्रमशः उसे घुक्ति की अन्तिम 
ढ़ी पर पहुँचा देती है । 
ऋछ लोग इस स्थान पर यह आपसि करते है कि, जहाँ पर 
स्वाभाविक प्रेम हे वहाँ पर विवाह के आडम्बर 
श्यकता है ? उस निःसीम, शुद्ध, सरल भेसम पर विवाह का 


टी 
् 
» 


सकाणुं बन्धन डालने को कया ज़रूरत है ? 


इस श्रश्ष का उत्तर हम मनोविज्ञान के उसी साधारण 
संद्धान्त के द्वारा दे खकते हैं जो हमें मनुष्य को सत्यद्वत्ति 
सो सका क्र हे कि 
ओर कुप्रवृत्ति दोनों के अस्तित्व को बतलावा है। भक्ति ने 
जहाँ दाम्पत्य प्रेम की ऊँची मर्यादा बनाई है वहाँ एक ऐसी 
कुअब्त्ति को भी अस्तित्व दिया है कि, जिसके फेर में पड़कर 
भयड्ुर अनिष्ठ होने की भी सम्भावना है। हम पहले कह आये 
हैं कि विवाह के अनेक उद्देश्यों में से सन्तानोत्पत्ति भी एक 


| 


प्रधान उद्देश्य है। पुरुष के वीय्य ओर स्त्री के रज के संयोग 
से सनन्‍्तान उत्पन्न होती हे। प्रकृति ने इस खंयोग के अन्द्रः 
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घक ऐसा विलक्षण आनन्द रख दिया है कि जिससे मलुष्य 
उन्मत्त सा हो जाता है। इस तामसी आनन्द से उसकी कुप्र- 
बत्ति जाशृत हो जाती है और इस कुप्रद्त्ति की जागृति होने से 
समाज में अशान्ति मच जाती है। इसी कुप्रवृत्ति को संयत 
करने के लिए, समाज की इस भयडद्भर विपत्ति से रक्ता करने 
के लिए विवाह की .सष्टि हुई है। यदि विवाह न होता, यदि 
मनुष्य की इल कुअबुक्ति (काम-लिप्सा ) पर कतंब्य की लगाम 
न लगा दी जाती तो मलुष्य मत्त श्रमर की तरह सारे समाज 
के अन्दर अनाचार और अत्याचार का तहतड़ा मचा देता । 


इस विषय में खर्गीय हिज्ेन्द्लाल राय के विचार बहुत 
ही मनन करने योग्य हैं। वे लिखते हैं-- | 


“कामोपासक कवि-गण विवाह पदार्थ को निश्चय ही अत्यन्त 
गद्ययय समझते हैं। मानों विवाह ख्र्गीय प्रेम में एक प्रकार 
को बाधा है। उनके सत में विवाह एक अति अनावश्यक 


३ 


ऊंझट है, वे सोचते है. कवि, काव्य में विवाह के लिए स्थान 
लहीं है ।” 


+“इस्में सन्देह नहों कि, ?.0८०० ],07८ में विवाह का 
प्रयोजन नहीं है । कारण उसके भविष्य इतिहास का अंत उस 
प्रेम ही में है। किन्तु जहाँ यौनमिलन ( सहवास ) है, वहाँ 
विवाह एक ऐेसा कार्य्य है जो सर्वथा अपस्टिय्य है। जिसके 
“बिना काम चल हो नहीं सकता | घिवाह के बिना यह मिलन 
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39032 
शक पशुओं की क्रिया मात्र ठदरता है । बिना विवाह के पवित्र 
प्रेम-पदार्थ भी कर्तव्य-ज्ञानहीन कॉमसेवा का रूप धारण कद 
लेता है । विवाह बतला देता हे कि यह मिलन केबल आज हीं 
अर का नहीं है। यह चणिक सम्भोग नहीं है। इलका एक 
भारी भविष्य है, यह चिर जीवन का मिलन है | विवाह समका 
देता है कि नारी केवल भोग का ही पदार्थ नहीं है बह सम्मान 

योग्य है। विवाह-संस्कार घर में सुख का फऊुहारा हैं 
सब्तान के कल्याण का कारण हे और सामाजिक मंगल का 


उपाय है इसके ऊपर केवल व्यक्ति की ही शान्ति निर्भर नहीं 
सम्पूर्ण समाज की शान्ति भी इसके ऊपर है। विवाह ही 


जि 


कत्छित काम को झुन्दर बनाता है, उद्दाम अवृत्ति के छह 
लगाम देकर उसे संयत करता है ओर विश्व की सृष्टि को खर्गे 


6०. हो. 
ट्टे 


की ओर खींवकर ले जाता है। पशुओं में विवाह नहा 


जे 


५ 


असभ्प जातियों में विवाह नहीं है, सभ्पता का फल है, यह 
कसंस्कार नहीं है, कूडा करकट नहीं है, विपत्ति नहीं है” कु 


भा 


कामोप[सक कवियों को छोड़कर संसार के आयः सभी सहा- 
युरुषों ने विवाह को अपरिहाय्य सभका है। वे जानते थे 

कर्तव्यज्ञान से रहित लालसा सुन्दर नहीं कुत्लित है चन्द्र, 
आकाश, फूल आदि संसार के कई पदाय छझुन्द्र है पर सनुष्य 
के अन्तःऋरण के सौन्दर्थ्य के आगे ये सभी सॉन्द्य्य फीके हो 
जाते हैं। कर्तव्यज्ञान से बढ़कर सुन्दर ओर क्या पदार्थ है? 


उट ऋातैदग-हापत सालसा को भी चमका देता है। ओर बीमत् 


ध 


है ः 


9 
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काम को भी छझुन्द्र बना देता है | विवाह-हीन लालशा बहुत 
ही कुत्लित हे, भयड्भर है । क्‍ 

मनुप्य के हृदय सागर से एक हो साथ दो भिन्न मिक्ष 
धाराएं अवाहित होती रहती हैं । एक चारा लालसा की होती 
है दूसरी प्रेम की। खामाविकतया साँसारिक मनुष्य में लालसा 
को धारा ही अधिक प्रबल रहती है। विदाह के द्वारा इसी 
खालला की धारा को प्रेम को ओर मोड़ दिया जाता है। 
लालसा की वह धारा जो विवाह के पूव कई उपशालाओं में 
बहती रहती है विवाह होते ही एक स्थान पर जाकर स्थिर हो 
जाती है। मनुष्य समझा लेता हे कि, अब मेरा सुख. दुःख, 
भूत, भविष्यस्‌ सब इसो एक खान पर जमा है। बह पतित्व 
के धर्म को समझता है। निश्चिन्त होकर वह सुखपूर्वक अपने 
देश और जाति की सेवा में तन्‍्मय हो जाता है | पत्नी भी अपने 
पत्नीत्व के घर्म को समझ जाती है। जब समाज-सेवा और 
आजीविका के परिश्रम से क्लान्त होकर पुरुष अपने घर पर 
आता है तव ख्री अपनी सुन्द्र सेवा से डसके चित्त को शान्त 
कर देती है, अपने मधुर बचनों की निभेल घारा से वह उसके 
शुष्क हृदय को पुनः हरा कर देती है । 

जहाँ इस प्रकार सनन्‍्तोष, शान्ति और ख्वेह की निर्मल 
धाराएँ बहती रहती हैं वहाँ पाप कैसे प्रवेश कर सकता है? 
ऐसे छिद्-हीन किले में अनोति किस प्रकार घुस सकती है। 
पाप भी जिस खान पर जाकर पुण्य हो जाता है, लालसा भी 
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जहाँ जाकर प्रेम का रूप धारण कर खेती हे, वह जीवन कितना 
उन्नत ओर नैतिक होगा, यह कहने की आवश्यकता नहीं । 

यहाँ तक तो हमने वैवाहिक जीवन की महत्ता ओर उसके 
स्वर्गीय परिणाम का दिग्दर्शन करवा दिया। लेकिन यही विवाह 
जब बिना नियमी के--बिना उसके तत्त्व को समझे हो जाता है 
तब उसका अत्यन्त भयड्गर परिणाम होता है। इसी प्रकार का 
विचांह आजकल हिन्दू-समाज में प्रचलित हे ओर उसका जो 
रूयडुर परिणाम हो रहा हे वह भी सब की आँखों के सामने 
है । हमारा वैबाहिक जीवन कितना नश्ट हो चुका है, नेतिकता 
वह कितना दूर जा पड़ा है इसका संक्षिप्त द्ग्द्शन अप्रा- 
सक्लिक होने पर भी खंज्षिप्त मे हम यहाँ करगे । 


न्र्ड़ 
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$ हमारा आधुनिक वेवाहिक जीवन ( 
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जल ड ्र 
श्र ईत [2 





हें : ज्ञों जिवाह गाहंस्थ्य जीवनका एक बहुत बड़ा 
फझेस्‍+ कतंब्य है, जिस विवाह से मनुष्य जोवन को बहुत 
सी कठिनाइयाँ हल हो जाती हैं, जो विवाह प्रेम-तत्व को 
समझाने को कुंजो है, जो विवाह जाति का भूषण हे, सम्यता 
का द्योतक है, वही विवाह जातीयता विहीद और आउरुरी 
सम्पद प्रधान समाज में कितना भयड्डूर रूप धारण कर लेता 
है इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हमारों आधुनिक हिन्दुसमाज में 
स्पष्ट रूप से दृष्टि गोचर होते हैं। जिन प्राचोन आदप ऋषियों 
ने अपने गहरे अध्ययन के पश्चात इस ,विवाह रस को हूंढ़ 
निकाला था ओर इसके द्वारा हमारे समाज में खायी शान्ति 
स्थापित कर दी थी, उन्हां को सनन्‍्तानों ने हमने इस तत्व का 
कितना दुरुपयोग कर डाला है। विवाह तत्व की इस दुर्दंशा 
को देखकर तो हमें यही कहना पड़ता हे कि, इससे तो यही 
अच्छा था कि विवाह प्रथा हो हमारे समाज में न होती ! 








६३ हमारा आधुनिक वेवाहिक जीवन 
नल स्थकइकलपा 77: 


इसी भयड्ूर विवाह-प्रथा के कारण हमारे समाज में आहि 
ऋाहि मची हुई हे। हमारा सामाजिक वायुमएडल जेठ की 
दुपहरी की तरह धाँय धाँय जल रहा है । लाखों बाल विध- 
वाओ की गर्म आहो से सारे समाज के अन्द्र भयड्भर अजञ्नि 
जल रही है | सारे समाज में वैवाहिक अत्यायार की एक भय- 
डर भट्टी सुलग रही है| लाखो दुधमुहे बालक और बालिकाएं 
उस भद्ठटी में कोक दिये जाते हैं | विधाह-मन्दिर रूपी 
कसाई खानों में वालक ओर बालिकाएँ बलिदान के लिए लाई 
जाती हैं। पुरोहित बलिदान के मन्त्र पढ़ते हैं बाप छुरी तान- 
कर खड़ा हो जाता है, माँ गदंन पर तेल मल्ती है ओर पवित्र 
सब्तों के साथ साथ पुण्य रूप देकर बलिदान दे दिया जाता है। 
आाठ आठ वर्ष के बालक ओर बालिकाएं, जो यह सी नहीं 
समकते कि घिवाह क्या वस्तु है ? जो यह भी नहीं जानते कि 
दस्पति-घर्म क्य। वस्तु है, बिना जाने वूक्के एक ज़बद॑स्ती के 
बन्धन में बाग्घ दिये जाते हैं। उनकी सारी श्रत्रिकसित शक्तियाँ 
विकास होने के पूर्वही कुचल दी जाती है। उनका उत्साह, 
उनकी मनोभावनाओ, उनका तेज सब विवाह की दहकती हुई 
भट्टी में छोक दिये जाते हैं । एक लेखक ने लिखा हैः--- 
“हमारे बालको में क्षात्र तेज है, उत्साह की उमंग है, बद्ध 
की सी दृढ़ता है, वे सब कुछ कर सकते हैं यदि प्रति वर्ष लाखों 
ओर हजारों की संख्या में विवाह की बेदी पर उनका बलिदान 
'न किया जाय ।? - 
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नैतिक जीवन कक द्छः 
एजबछक्रलन- 7 


हिन्दू जाति में विवाहतत्व की जितनी दुर्गति हुई हे शायद्‌ 
किसी भी समाज में उतनी दुर्गंति न हुई|होगी। हमारा ही 
समाज वह समाज है जहाँ पर साठ साठ वर्ष के बुड्े के गला 
में दस वर्ष की बालिकाएं बाँध दी जाती हैं | हमारा ही समाज 
वह समाज हे जहाँ पर सोलह वर्ष की लड़कियाँ दूस दूस वर्ष 
के लड़कों के साथ बाँध दी जाती हैं । हमारा ही समाज वह 
समाज है जिसमें पॉच पॉच वर्ष की हजारों विधवाएँ नज़र 
आती हैं । हमारा ही समाज ऐसा समाज हे जहाँ पर अच्छे 
»च्छे होनहार शिक्षित युवकों के गले में फूहड़ लड़कियाँ और 
सुशील शिक्षित लड़कियों के गले में मूजे लड़के बाँध दिये जाते... 
हैँ । कोई भी अत्याचार ऐसा नहीं जो विवाह के नाम पर इस. «४ 
समाज में न होता हो। कोई भी पाप ऐसा नहीं जिसे विवाह 
के नाम पर हमारा समाज न करता हो । 

हम लोग ख्तरियों के उत्तम आदशे को भूल कर उन्हें भोग 
की सामग्री मात्र समसने लग गये हैं। हम उन पर मनमाने 
अत्याचार करने लग गये हैं। पुरुष अपनी स्त्री के मरने पर. /६ 
सात २ विवाह कर सकते हैं मगर स्त्री विधवा (होने पर फिर 
चाहे वह पाँच ही वर्ष की क्यों न हो, फिर विवाह करने की 
अधिकारिणी नहीं रहती | जिस समाज में वैधाहिक जीवन का 
इतना नाश हो गया हो, जो समाज मजुष्यत्व से इतना दूर'जा 
पड़ा हो, उसका यदि इतना पतन हो जाय तो क्या आश्चर्य्य है ? 

जोश से बेकाबू होकर अप्रासहक्लिक स्थान पर इतना लिख 
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“८५ गृहस्थ परले सिरे का कमेयोगी होता है 


“““““ब्च्च्छछफनछ“““““ 
जये इसके लिए पाठक हमे च्षमा कर । हमारा मतलब केवल 


इतना ही है कि, वेवाद्दिक जीवन जहाँ एक ओर समाज में 
स्वर्गीय धाराएँ बहाता है, वहाँ नरक की दारुण बवैतरणी भी 
प्रवाहित करता है | 








ग्रहस्थ परले सिरे का कमेयोगी होता है 


हम पहले बार २ लिख आये है कि ग्रहस्थ करमंयोगी होता 
है, वह चाहे तो उलका मलिन दक्ष से उपयोग करे, चाहे 
उज्वल ढक्क से, पर उपयोग करता अवश्य हे। कमे हर एक 
भजुष्य को करना ही पड़ता है पर कोई सकाम दड्क से कर्म 
करता है कोई निष्काम ढड़् से। निष्काम ढक का कम उत्तम 
श्रेणी का कर्मययोग है ओर सकाम कम निम्न श्रेणी का। सकाम 
कर्मयोग से मजुष्य न तो समाज के उत्तरदायित्व को ही पूरा 
कर सकता है ओर न ज्ञान योग में प्रविष्ट होने का मार्ग ही 
बना सकता है। 

इसलिए जीवन को नेतिक बनाने के लिए निष्काम करमे- 
योग को बड़ी भारी आवश्यकता है । इस कथन का यह भत- 
लब नहीं है कि ग्रहस्थ व्यवहार ज्ञान को बिलकुल ही छोड़ दे, 
या सकाम कम को बिलकुल ही त्याग दे, नहीं, सकाम कर्म 
को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, रास्ते से भटकने की 
कोई जरूरत नहीं, उसी रास्ते से सकाम कर्म के बीच होकर: 
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'मैतिक जीवन 


ही धीरे धीरे निष्काम कर्म की ओर बढ़ते जाने की जरूरत है, 

व्यक्तिगत सवार्थों को भूलने की कोई आवश्यकता नहीं पर उस 

खार्थ की सिद्धि का प्रयल्ल भी इसलिए करना चाहिए कि 

भविष्य में उससे जातिगत खाथ में मदद मिलेगी । जातिगत 

स्वार्थ को व्यक्तिगत स्वाथे की वेदी पर बलि दे देना बड़ा सारी... 

सामाजिक पाप है। इस सामाजिक पाप से प्रत्येक नैतिक 

ज्ञीवन व्यतीत करनेवालोी को बचना चाहिए । । 
अब हम गशुहमस्थाश्रम के उन थोड़े से तत्वों पर विचार करे... 

जो नैतिक जीवन व्यतीत करनेवालों के लिपण्ट उपयोगी है । । 


रू ः्ज्छ 
९ श्र ै' ४ 

/ रू डे 
छह ) : 


तु 2 / 
92 ) छा &; : 





की 











सुख की परिभाषा 





च्च्क्न्ः 
इस संसार में धत्येक व्यक्ति खुल का इच्छुक है । 





2... क्या योगी और क्या भोगी, क्या ग्रहस्थ ओर क्या 
संग्यासी, क्या मनुष्य ओर क्या देवता मतलब यह कि, जगत 
के सब प्राणी सुख के इच्छुक हैं| इसी सुख की प्राप्ति के लिए 
मनुष्य अनेक विपरीत काय्यों को करने के लिए प्रस्तुत हो 
जाता है। इसी खुख को प्राप्त करने के लिए कोई धन को 
इकट्ठा करता हे ओर कोई भसयड्भर गिरिगहरों मे जाकर ठपसस्‍्या 
करता है। कोई वेश्याओं के विलास-मन्द्श में सुख की खोज 
में भटकते हें तो कोई इसी सुख की खोज में रणाहुण के मैदान 
में जाकर झत्यु को गले लगाता है। इसी सुख के लिए महा- 
भारत के मैदान में भाई भाई जूक गये । इसी सुख की प्राप्त 


के निमित्त जयचन्द्र राठोड़ ने देश का सर्वनाश कर दिया। 











नैतिक जीवन द्द 


775. ५.४/ छठ 


सुख साधारणतया दो प्रकार का होता है, एक पाशव 
और दूसरा मानव । 

(१) बिना किसी प्रकार का लक्ष्य रकखे हुए आहार, 
निद्रा, मैथुन आदि से जो अनुकूल वेद्ना उत्पन्न होती है उसे 
पाशव सुख कहते हैं। इस सुख में पशु, या पशु की विशेषता 
रखनेवाले मजुष्य रमा करते हैं । 

(२ ) किसी लद॒य की लिद्धि में सहायता मिलने से मजुष्य 
हृदय में जो अनुकूल वेदना उपस्थित होती हे उसे मानव झुख 
कहते है । इस सुख में मनुष्य ओर मनुष्यों की विशेषता रखने 
वाले प्राणी रमते हैं । 

मानव सुख के भी लच्य के हिसाब से तीन भेद है ( ६ ) 
सात्विक ( २) राजसिक ओर (३ ) तामसिक | वुद्धि की 
प्रसन्नता से प्राप्त होनेवाला झुख सात्विक, इन्द्रिय ओर उनके 
विषयों से होनेवाला सुख गजसिक ओर पमाद से प्राप्त होने- 
चाला सुख तामसिक झछुल कहा जाता है। 

मानवीय झुख की सिद्धि के लिए साधारणतया चार बातो 
की नितान्त आवश्यकता है। ( १ ) छुसाध्य-आजीविका ( २ ) 
शान्ति ( ३ ) स्वतन्त्रता ओर ( ४ ) पोरुष । 

वास्तविक:सुख तभी प्राप्र हो सकता है जब हम अपने 
व्यक्तित्व को समाज के व्यक्तित्व में लीन कर द। हम अपनी 
'अक्षा की चिन्ता को छोड़कर समाज-रक्ता की चिन्ता करे। 
समाज यदि हमारे उद्योग से फलने फूलने लगेगा तो यह हो 





ही 


९ 
| 
हा 
| 
गा 
हु 








दर देशभक्ति ओर कमेयोग' 


लक को 
नहीं सकता कि हम कोरे रह जायें अवश्य हमारी भी सब 
आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। जड़ में यदि पानी सीचा 
जायगा तो दक्ष का एक पसा भी नहीं सूज सकता | झुल का 
सबसे बड़ा साथन यहो है। नेतिक जोवन का आदशे भी 


यही है | 
यदि हमारे समाज में दस आदमी सू्खों मर रहे है तो हमे 
कोई अधिकार नहीं है कि हम बढ़िया बढ़िया भोजन कर, 


हमारे समाज पर किसी बाहरी शत्रु का आक्रमण हो रहा 
है तो हमे कोई झधिकार नहों कि हम कायरों को भांति घरों 
में घुस जायें। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को हम अपना अजह्ञ 
समझे, उसकी पीडा को हम उतना हो महत्व दे जितना अपने 
अहम को किसी पोडा को देते है । 
नेंतिक जीवन व्यतीत करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय 
मन्त्र की तरह उपरोक्त भावनाओं की झूगकार शूँजना चाहिए 


तभी बह अपने को ओर समाज को सथ्ा सुजी कर सकता हैं। 


( २ ) 
देशभाके ओर कमेयोग 
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ऊपर कहा जा चुका है, कि व्यक्तिगत हित की उपेक्षा कर 
जातिगत हित की रक्षा करने से ही व्यक्तिगत और सामाजिक 

















* सैतिक जीवन 


सुख प्राप्त हो सकता है। लेकिन प्रश्ष यह है कि, इस प्रकार 
की भावना मजुष्य हृदय में किस प्रकार उत्पन्न हो सकती है । 


मजुष्य को जहाँ तक कोई हृदय के अलुकूल कायय नहीं मिलता 


जहाँ [तक उसे उसमें अपने ओर समाज की स्वार्थंलिद्धि के 


साथ मनोरंजकता दृड्िगोचर नहीं होती वहाँ तक वह क्यों 


कर इस अकार के रुक्ष काय्य करने मे प्रदत्त होगा । 
“देशभक्ति” एक ऐसी वस्तु है जिसमे मनुष्य को किसी 


प्रकार की घबराहद भी नहीं होती, ओर जो इस रास्ते के दारा 


सहज ही में नियत उद्देश्य पर पहुँच जाता है। 


संसार के सभी व्यक्तियों के लिए. चाहे किसी भी पथके. 


पथिक क्यों न हो, देशभक्ति की अत्यन्त आवश्यकता है। मन॒ष्य- 
विकास के सब मार्ग देशभक्ति में से होकर निकलते हैं । 


आधीजीविक शास्त्र के असुसार भी मनुष्य के लिए देश- 


भक्ति की बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि, सामाजिक जीच 
होने से मजुब्य का अपने समाज से वही सम्बन्ध है, जो अंग 


का शरीर से ओर पत्र का वृक्ष से रहता हे। जिस प्रकार 


पत्र को अपने वक्त के लिए, अक्ल को शरीर के लिए कुछ न 


कुछ त्याग करना ही पड़ता हे, ओर जैसे इनके कर्ंव्यच्युत 


होते ही वृत्त ओर शरीर की मिट्टी पल्लीत हो जाती है, उसी 
प्रकार समाज के लिए भी व्यक्ति को कुछ न कुछ त्याग करना: 
ही पड़ता है। यदि वह उस त्याग से तनिक भी आँख चुराता 
है तो समाज की दुर्गति हो जाती है। अतण्व सिद्ध हुआ कि 


छछ- 
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७१ देशभक्ति ओर कमेयोग 


आधीजीविक पक्ष से इस त्याग की समाज की रक्षा के लिए 
अत्यन्त आवश्यकता होती है इसी त्याग को दूखरे शब्दों में 
देशभक्ति कहते हैं | 








दि 


उपयोगिता की दृष्टि से भी “देशभक्ति की अत्यन्त आवब- 


७३ 


श्यकता होती है। क्योंकि देशभक्ति एक बहुत बड़ा परोपकार 
है। इसी उद्वमस्थान से छोटे २ परोपकारों की कई धाराएं 
निकलती हैं | अतएव छोटे २ कई परोपकार करने की अ्रपेक्षा 
एक ऐसा काम कर डालना श्रेयस्कर होता हे, जिससे सब 
परोपकोर संगठित हो जाते हैं। जैसे स्थान २ पर अन्न-द्षेत्र 
खुलवाने की अपेक्षा यह श्रेयस्कर है कि, देश में सब लोगों के 
लिए अन्य और जल सुलभ होजायेँ | ओर जिस प्रकार पत्ते २ 
को रक्ता करने की वनिस्बत यह श्रेष्ठ हे कि, सारे ही वृत्त की 
जड़ में पानी सींचा जाय इसी प्रकार अनेक छोटे २ परोपकार 
के कार्य्यों को करने की अपेक्षा देशभक्ति रूपी बड़ा परोपक्ार 
करना ही अधिक श्रेयस्कर होता है | 


स्वर्ग के इच्छुक व्यक्तियोंके लिए भी देश भक्ति से बढ़कर 
ओर कोई कार्य नहीं हो सकता। क्योंकि स्वर्ग उन्हीं लोगों 
को मिलता हे जिनका पुण्य संग्रह अधिक होता है। जिस 
काम से मनुष्य समाज को लाभ पहुँचता है, वही कार्य 
पुएयकार्य्य कहा जाता है इस प्रकार का पुणय जिसके पास 
जितना ही अधिक संग्रहीत होता है वह उतना ही अधिक 
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स्वर्ग में रहता है | अत५च ऐसे लोगो के लिए भी देशभक्ति 
की अत्यन्त आवश्यकता है । 
कमेयोग किसे कहते है ? फल की इच्छा को छोड़कर जो 
कमे किया जाता है साधारणतया उसे ही कर्मयोग कहते हैं। 
इस पर कुछ लोग यह कह सकते हैं कि पागल के सभी काम 
-बिना फल की इच्छा के होते हैं तो क्या वह भी कर्मयोंगी 
कहा जा सकता है? नहीं; यह कर्मयोग नहीं है यह तो 
अकर्मण्यता है। कर्मयोग ऐसे कम्मों के करने को कहते है 
जिनसे प्राकृत संस्कारों का नाश होवे ओर नवीन संस्कारों की 
उत्पत्ति न होने पाय | ऐसा तभी होसकता है जब रजोगुण का 
हास किया जाय । रजोगुण का हास ऐसे कर्मों से होता है 
जिनमे त्याग, ओज, ओर विवेक, का संयोग हो। जहाँ तक 
- उसमें फल की इच्छा रहती है वहाँ तक रजोगुण का नाश 
नहीं होता | अतः रजोशुण के नष्ठ करने के लिए त्याग की 
अनिवाय्य आवश्यकता है। किसी प्रकार के फल की इच्छा 
-न होने से वह रजोगुण निराधार होकर स्वयं ही नष्ट हो जाता 
है। मनुष्य के जिस कर्म में तेज का जितना ही अधिक अंश 
'होता है उतना ही प्राक्तन संस्कारों को नष्ट करने भें बह सहा- 
यता करता है। निस्तेज कामों से कभी रज का हास नहीं हो 
सकता, रजोशुण का हास करने के लिये जितनी आवश्यकता 
त्याग की है, उतनी ही तेज श्रथवा ओज की है । त्याग और 
आज की तरह कर्मयोग में विवेक की भी अत्यन्त आवश्यकता 
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। उस्सत मस्तिष्क मलुष्यों का कोई भी काय्थे चाहे उसमे फल 
की ग्रत्याशा हो या न हो बिना उद्देश्य और विधान के नहीं 
होता | और बिना विवेक के उद्देश्य ओर विधान की वारुत- 
विक पहिचान नहों हो सकती। इसलिए विधेक शुल्यता से 
किये डइये कामों में कमी कभी बड़ा भ्रम हो जाता है । 

जिस प्रकार उत्क्ष्ट श्रेणी के कर्मयोग में त्याग, ओज ओर 
विवेक की आवश्यकता होती है उसी प्रकार उत्कृष्ट श्रेणी की 
देशभक्ति में भी इन तीनो तत्वों को ऋभिवाय्य आवश्यकता 


३, 
किक 


होती है । जब देश ओर समाज की उदार भावनाएं नष्ट 

हो जाती हैं, जब जाति का अधः्पतन प्रारम्भ होता है, जब 

धर्म के प्रति ब्लानि समष्टिगत हो जाने लगती है, जब समाज 

में अत्याचार की भट्टी धघधकने लगती है, जब साधुओं को 

कश और दुछों को सुख मिलने लगता है, जब योगियों से 

लेकर भोगियों तक की ओर राजा से लेकर रह्ु तक की 

सच्यव॒त्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, तब-ऐस्ले भयद्ञर समय में चलते 

हुए प्रवाह के प्रतिकूल, समाज की अश्नलन्नता की परवाह न 

करते हुए, बिना किसी प्रकार की फल की आशा से, जाति 

के भूले हुए उन्मत्त लोगों के विरुद्ध, उद्धार की नाव को 
संशय रूपी भोरों से बचाकर निकाल लेजाने में कितने अधिक 

त्याग की, कितने अधिक ओज की, ओर कितने अधिक विवेक 

की आवश्यकता होती है यह कहने की आवश्यकता नहीं इसीसे 
तो कहा गया है कि देशभक्ति उच्च कोटि का कर्मयोग हे। 
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ला 

उपरोक्त विवेचन से सुपष्ट मालूम हो जायगा कि, प्रत्येक 
नैतिक जीवन व्यतीत करनेवाले व्यक्ति के लिए देभक्ति को 
कितनी बड़ी आवश्यकता है ? लेकिन देशभक्त बनने के पहले 
प्रत्येक व्यक्ति को देशिक शास्त्र का अवश्य अध्ययन करना 
चाहिए जिस प्रकार शारीरिक चिकित्सा करने के पूर्व वेद्यक 
शास्त्र के ज्ञान की पू्ण आवश्यकता होती हे, उस्ली प्रकार 
समाज ओर देश की चिकित्सा करने के लिए देशिक शात्त्र 
की पूर्ण आवश्यकता होती हे। बिना इस शास्त्र के ज्ञान के 
देशभक्ति के कामी में हाथ डालनेवाला ठीक इसी प्रकार 
अखंयुक्त होता है जिस प्रकार वेद्यक शास्त्र के ज्ञान के बिना 
चिकित्सा करनेवाला चिकित्सक । बह्कि मूर्ख चिकित्सक से 

केवल दो चार व्यक्तियों की ही हानि होती है पर बिना 
देशिक शास्त्र के ज्ञान के देश-सेवाः करनेवालों के हाथ से 
सा को हानि होती है। देशमक होने के लिए देशिक 
शास्त्र के शान के अतिरिक और भी कई नेतिक शण्णों की 
आवश्यकता होतो है, जिनका क्रमशः आगे विवेचन किया 
'जायगा 


( है ) 
 आर््माविशसव 
अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक स्विट-मासंडन का कथन है कि 








्क्पू ग्रात्मविश्वास 


*“उस पशुपात्चक को सफलता मिलने की केसे आशा की जा 
'सकती है जो शुरू में मयड़्र ओर जड्ली जानवरों के पींजरे 
में कम ओर संदिग्ध मन से वेश करता है। यदि मनुष्य 
इस प्रकार के निर्बल, संदिग्ध ओर अपूर्ण विचारों से जड्ली 
जानवर का सामना करे, तो इसमे तनिक भी सनन्‍्देह नहीं कि 
बह जानवर उरूकी हड़ी २ को चबा जायगा। ऐसे मयड्डर 
समय (में सिवाय अविचल साहस ओर आत्मविश्वास के 
उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। ऐसे मनुष्यों को 
आहिए कि पहले उस जानवर को अपनी आँखों ही से वश 
में रखे । उसकी आँखों में निर्भीकता ओर निश्चलता के सुन्दर 
भाव रूलकना चाहिए। ज्योहीं उसकी आँखों में जरा भी 
भय का या भीरुता का भाव ऋलका त्योंही समक लीजिये 
कि उसकी जान गई ।” 
इसी प्रकार जीवन संग्राम में मतुष्य तब तक सफलता 

आप्त नहीं कर सकता जब तक कि उसके मन मे यह विश्वास 

न हो कि जिसके लिए में काम कर रहा हैं वद्द सफल होता 

जा रहा 

भयद्भुर संग्राम के अन्तर्गत जहाँ हर समय झत्यु का भीषण 

छर्तनाद मचा हुआ रहता हे, जहाँ पर हत्या राक्षसी की भयड्भर 
च्चिह ड़ ग है, जहाँ पर खून की बहती हुई 


झा भत 
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चिहूएड आप्मा छो थर्य देती हे 
दियाँ रोम रोम को खड़ा कर देती हें ऐसे विकट समय में 


क्र 


नदियाँ रे 
थादि मनुष्य के हृदय में आत्मविश्वाल न हो, अगर उसके 
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जाउ्््लंकक्कालक 
हृदय में यह भावना न हो कि, में विजय प्राप्त कर लूँगा तो 
क्या वह आगे बढ़ सकता हे? उस समय आत्मविश्वास हो 
खड़ा होकर उसके हृदय में वीरता का जोश भरता है, आत्म- 
विश्वास ही कहता है, डरते क्यों हो, बढ़ो तो सही विजय 
तुम्हारे सम्मुख खड़ी है। इसी भावना, इसी आत्मविश्वास से 
प्रेश्ति होकर मलुष्य उस भयड्भर यज्ञ में कूद पड़ता हे और 
यथा तो विजयगर्य से उन्मत्त होकर वापस लोटता है या शान: 
के साथ माशुक की तरह द्वत्यु को गले लगाता है। 

यदि मनुष्य-हृदय के अन्द्र आत्मविश्वास की भावना न 


होतो तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आज संसार के 
इतिहास की गति ही दूसरों होती। वीरता के वे सब दृश्य जो 
आज इतिहास के पक्को के गौरव को वर्धित कर रहे हैं सब 
आत्मविश्वास के उदाहरण हैं। नेपोलियन की इतनी बड़ी 
उन्नति का असली रहस्य क्या है ? शिवाजी के समान मासूली 
व्यक्ति किस गुण के कारण छुच्रपति के आसन पर विराजमान 
हो गये ? चन्द्रशुप के जीवन का वह कोनसा तत्व है जिसने 
उसे जगत का अद्वितीय सम्राट बना दिया। थोड़े ही शब्द में 
यदि हम इसका उत्तर देना चाहे तो निधड्क होकर कह सकते 
हैं कि “आत्मविश्वास” । इन महापुरुषों ने अपनी छिपी हुई 
शक्तियों को पहिचान लिया था। इन्होंने अपनो शक्तियों पर 
विश्वाल करके तरकी के रास्ते को पकड़ा था। इसी आत्म- 
विश्वास के बल पर उन्हें एक पर दूसरी सफलता मिलती 








हेड आत्मविश्वास 


ज्नल्न्च्ण्ट्छेह्कु्द्च 
गई । इसके विपरीत आप बहाल के राजा लक्ष्मणलिह पर 
निगाह डालिएण । उनके पास सेंना थी, शक्तियाँ थीं | वे चाहते 
तो सत्रह खसबारों के साथ आनेवाले बखियार खिलजी को 
चींटी की तरह मसल सकते थे। पर उनमे आत्मविश्वास 
हों था। वे विजय की ओर से बिलकुल निराश थे। बस 

उनके इन्हीं विचारों ने उनका राज्य खो दिया | 

आत्मविश्वास मलुष्यजाति की एक अमूल्य शक्ति है। आत्म- 
विश्वास की शक्ति के जोर से एक दुबला पतला मनुष्य अपने 
से दसगुनी शबक्तवाले आत्मविश्वास-हीन मलुष्य को भी परास्त 
करण सकता है | आत्मविश्वास वह चीज है जो हमे उस दिव्यता 
का दर्शव कराता है जो हमारे आत्मा के अन्द्र रमी हुई है। 
विश्वास ही वह वस्तु है जो इश्वर से हमार ऐक्य करवाता 
है। विश्वास ही वह वस्तु है जो हमारे हृदय के कपाटों को 
खोल देता है। ओर विश्वास ही वह वस्तु है जो हमें अनन्त 
की ओर आकर्षित करता है । 

भावनाओं का मन के साथ बहुत ही गहरा सम्बन्ध है 
जिस प्रकार फोटो में मनुष्य का हबह प्रतिबिम्ब सिंच जाता 





है, 


हैं उसी प्रकार भावनाओं का हूबहू प्रतिबिस्ब॒ मन पर अज्जित 


पक 


हो जाता हे। यदि भावनाएँ कमजोर हुई तो मन भी कमजोर 


नर 


फक 


रु 


होगा ओर यदि भावनाएँ बलवान हुईं तो मन भी बलवान 


कक 


होगा । मन की सबलता ओर निर्बलता पर ही सफलता और 


असफलता निर्भर है। सावनाओं का मन पर कितना गहरा 
थ; 


पक 


५ 











नेतिक जीवन जद 


परिणाम होता है इसका एक ताजा उदाहरण हम पाठको के 
आगे पेश करते हैं । 

फ्रान्स का .एक भावुक नवयशुवक जो कि वहीं को एक 
वालिका पर मुग्ध था, अमेनो के एक प्रसिद्ध डाक्र के घर 
गयां। उस समय भी वह अपनी प्रेमिका के ध्यान में इतना 
मस्त था कि, डाकुर से ठीक तरह बात भी वहां कर सकता 
था। डाकुर को उसको इस अवला ।पर बड़ा आख़य्यें हुआ | 
उन्होंने उस युवक के मानसिक विचारों की लिति जाँचने के 
लिए ईथर के द्वारा उसके मनोभावों का फोटो ले लिया, उन्हे 
उस समय अत्यन्त हो आश्चय्प हुआ जब उन्होंने देखा कि 
डस फोर में एक कम उच्च हसीन रमणी बेठी हुई है । उन्होंने 
उस फोटो को नवशुवक के सासने रख दिया, उसें देखकर नव- 
युवक को डाकुर से भी ज़्यादा आश्रय्पे हुआ | पर जब डाऊुर 
ने उसका समाधान कर दिया तब वह शान्त हा गया | 

भावनाओं के इस गहरे असर को देखकर ही हमारे 
प्राचीन ऋषियों ने प्रत्येक व्यक्ति को इच्छाशक्ति बढ़ाने का 
उपदेश दिया है। उन्होंने स्थान २ पर कहा है कि झात्मविश्चास 
वाला मनुष्य ही इदह लोक ओर परलोक में. विजयी हो सकता 
है । इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा शक्तियों का 
विकास करना चाहिए। इच्छा शक्तिया के विकास का सबसे 
उत्तम साधन योग है | इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रतिद्विन 
योग का अभ्यास करते रहना चाहिए । सम्भसवतः इसीकिय 











पु 


७& 


उन्होंने खबेरे और सन्ध्या को सन्ध्या करना ग्रहस्थ का एक 
बधान कर्म बतलाया है 





ठ 


मतलब यह कि, आत्मविश्वास भी नेतिक जीवन का एक 


अन्न हे। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को--जों ऋपने जीवन को नैतिक 
बनाना चाहता हे, जो जीवन-संग्राम मे विजय प्राप्त करना 
चाहता हे--डउसको चाहिए कि वह ऋषणने आपको कमजोर 
अनुभव तन करे ( कभी वह अपनी शक्तियों के प्रति अविश्वास 
ध्रगट न करे ) जिस काम को वह सिद्ध करना चाहे तन, 
मन, धन से उसी में जुट जाय। और जहाँ तक वह सिद्ध न 
हो वह उसका पीछा न छोड़े। बस, निश्चय है कि उसका 
काय्यं शीघ्र या विलम्ब से अवश्य सिद्ध होगा। 

मानसिक शक्तियों से संसार के .सब काम सम्पन्न होते 
हैं । हमारे ऋषि महषि जिनकी मानखिक शक्तियाँ बढ़ी हुई 
रहती थीं, अपनी जबान के बट से था आँखो के तेज से 
शाप के द्वारा संसार में तहलका मचा देते शे॥। कोई बात 
ऐसी न थी जिसे वे न कर सकते थे । इसी प्रकार आजकल 
हम मेस्मेरिज्म, दविप्नाटिज्सम, आदि के जो आऋादुश्ुत दृश्य देखा 
करते हैं ये भी सब आत्म-विश्वास या शानासिक शक्तियाँ के 
ही फल स्वरूप हें। इनके द्वारा हम मर्दों से बात कर सकते 
है, किसी भी रोगो को केवल उसका फोटो देखकर आराम 
कर सकते हैं । 


जिस व्यक्ति का आत्म-विश्वास बद्ा हुआ 


अटड- 


' रहता हे वह 














नैतिक जीवन. द्ध० 


ग्च्च्द्छज्ल्ब 


कभी दुखी नहीं रह सकता। जिस जाति में आत्म-विश्वास . 


की धारा बहती है वह कभी नष्ट नहीं हो सकती। जो देश . 
ग्रात्म-विश्वास से सम्पन्न होता है वह कभो गुलाम नहीं हो 
सकता । क्‍ 
एक लेखक का कथन हे कि, जो मल॒ष्य आत्म-विश्वास से 
सुरक्तित है वह उन चिन्ताओं से मुक्त रहता है जिनसे दूखरे 
मनुष्य बहुत दबे हुए रहते हैं। उसके विचार ओर काय्ये उक्त 
बलाओं से मुक्त होकर खाधीनता प्राप्त करते हैं अथवा दूखरे 
शब्दों में यो कह लीजिए कि, उसे काथ्य ओर विचार की 
स्वाधीनता मिल जाती है। जो उद्चध काय्य सम्पादिका शक्ति 
प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है । 





(7?) 
साहस ओर निर्भाकता 


एक महाराष्ट्रीय लेखक का कथन है कि उत्तम २ संस्थाओं 

की इतनी आवश्यकता नहीं, कंचन गंगा के समान ऊँची २ 

तथा विस्तृत धन ओर सुवर्ण की राशियों की आवश्यकता 

नहीं, असीम पोरुष ओर बल युक्त लेखनी को भी आवश्यकता 

नहीं, आवश्यकता है केबल मलुप्यता से परिपूर्ण साहसी 
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द्धर साहस ओर निर्भीकता 


नमकीन हललरकक वात क--म 


ब्च्द्ल्ह्क़न्ब 
आर निर्भीक मन॒ष्यों को | आवश्यकता हे ऐसे मनुष्यों की जो 
जन-समुदाय के विचारों में अपने अस्तित्व को लीन नहीं कर 
देते, आवश्यकता है ऐसे मनुष्यो को जो निर्मीकता पूर्वक 
स्वतन्त्रता से अपने विचारों को प्रकट करने का साहस रखते 
हो । जो सारे संसार को अनोति सूलक।! “हाँ” एके विरुद्ध 
छाती तान कर “न” कहने का साहल रखते हो, जो एक 
महात कार्य में प्रवृत होने पर भी अपनी एक शक्ति को प्रवल 
बनाए रखने के लिए मन॒प्यत्व की दूसरी शक्तियों को ज्ञीण न 


कै हर्ष ७ 
कर देते हो |” 








समाज में काय्य करने वाले ओर अपने जीवन को नेतिक 
वनाने वाले व्यक्तियों को साहसी ओर निर्भीक बनने की 
अत्यन्त आवश्यकता है। जो व्यक्ति समाज की वाघ्तविक सेवा 
करना चाहते हैं, उनमें यदि साहस ओर निर्भीकता की पर्याप्त 
मात्रा न होगी तो निश्चय हे कि समाज उन्हें घोल कर पी 
जायगां ओर उसमें भी खास कर ऐसे समाज में तो--जिसक्ती 
नेतिकता नश्ट हो गई है, जो प्राचीन रुढ़ियों का शुल्ाम है, जो 
किसी भी नई बात के खुनने ओर मानने के लिए तैय्यार नहीं 
हे--बहुत ही बड़े साहस की आवश्यकता रहती है।जब समाज 
के अन्द्र प्रतिष्ठा ओर प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए लोग 
दाखत्व ओर चाटुकारी का प्रयोग करते हैं, उस समय नैतिक 
जीवन व्यतीत करनेवाले मनुष्य के हृदय में सत्यनिष्ठ बने रहने 
लेए असीम साहस की आवश्यकता होती है। जब हमारे 











नेतिक जोवन प्य्ण 
"ाब्लछुलुछव 7: 


साथी लोग बढ़िया २ रेशमी वख्त पहन कर निकलते है, उस 
समय उस अप्रामाणिकता को नष्ट कर प्रामाणिकता पूर्वक 
साधारण ओर फटे हुए चस्र पहन कर निकलना भी बहुत बड़े 
साहस का काम होता है | दूसरे मनुष्यों को कपट और अधर्म 
से धनवान होते देख कर भी नेतिक जीवन व्यतीत करनेवाले 
को साहस पूर्वक निष्कपट सत्य पर दृढ़ रह कर दरिद्र बन 
कर रहना पड़ता है, इतना ही नहीं उस द्रिद्रता मे ही उसे 
आनन्द्लाभ भी करना पड़ता हे | नेतिक जीवन व्यतीत करने- 
वाले को उस कठिन समय का भी साहस पूर्वक सामना करना 
पड़ता है जब उसके सब सहयोगी किसी अनीति मूलक बात 
में भी स्ार्थ-सिद्धि के निमिस्त “हाँ” कहने को प्रस्तुत हो जाते 
हैं ओर उस समय उसको खत्य की रक्षा के निमित्त “न 
कहना ही पड़ता है । 

मनुष्य के नेतिक साहस की कठिन परीक्षा उस समय 
होती है जब वह संसार में सत्यभक्त आदमियां को भीषण 
दुख सहते हुए, ओर मकार एवं चालाक आदमियाँ को खुखो 
होते हुए देखता है । जब वह खत्य-निष्ठ आदमियों की ऋौप- 
डियो में रोशनी के लिए तेल का भी अभाव देखता है और 
उसके साथ हो चालाक धूत ओर सट्टाजोर बनियों को ऊँचे 
२ विलास भन्द्रों में विलास करते हुए देखता है, जब वह 
ऊँची श्रेणी के त्यागियों ओर देश-भक्तो को कारागार के 
सीकचो में बन्द, ओर खार्थी, नोच, कपटी, देश-द्रोहियों को 











|! 
हि जी 


साहस ओर निर्मीकता 


अऋज़ाद विचरण करते हुए देखता है, जब वह सती-साध्ची 
रमणियाँ को भयड्भर यन्त्रणा सहते इुण ओर वेश्याओं को 
आनन्द करते हुए देखता है, जब वह संखार में धूतंता और 
मक्कारी को खत्य ओर न्यायनिष्ठा पर राज्य करता हुआ 
देखता है, जब वह सरखती को लक्ष्मी का दासत्व करते हुण, 
ओर ईमानदारी को बेइमानी के पेरों पर पड़ी हुई देखता है । 
ऐसे हृड्य संसार से एक दो नहीं प्रायः नित्य ही हुआ कर 
| इन सयड्भुर दृश्यों के मध्य में रह कर भी जो आदमी सत्य 
से विच्चलित नहीं होता, जो साहस पूर्वक उन सब विभूतियों 
को लात मार देता हे, जो छूठ, घृतता, ओर मक्कारी से माप 
होती है, जो संसार के मानापमान की परवाह न करते हुए 
केवल सत्य की विभूतियों को अदण करता है वही सच्चा 
साहसी है, वही एजा करने के योग्य है । 
नंतिक साहस की दूसरी परीक्षा उस समय 
होती है जब वह सामाजिक ज्षेत्र में कमें करना चाहता हैे। 
जिस समय छोटी २ बालविधिवाओं की ठणडी आहो से उसका 
कलेजा पलीज जाता है, जिस समय समाज के होनहार छोटे 
यआुबकों का विवाह की वेदी पर नाश होते हुए देख कर 
उसकी छाती दहल (उठती है जिस समय समाज के दुबंल 
अड्डी पर अत्याचार होते देख कर उसका कलेजा कट जाता 
है, उस समय इन अत्याचारों का विरोध करने के लिए समाज 


के विरुद्ध उसे छाती तान कर खड़ा द्ोना पड़ता है, निदंयी 





न 
थे! 
श 
शा 
| हु ॥४ 
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समाज जिस समय उन अत्याचारों पर कमर कसता है उस 
समय उसे छाती ठोक कर अत्यन्त साहस-पूर्वक समाज के 
विरुद्ध चेलेश् देना पड़ता है। इस गम्भीर समय में लियाय 
कट्ठर नेतिक साहस के उसका कोई सहायक नहीं होता | 

सखामी दयानन्द ने जिस समय समाज के इन सयह्भर 
अत्याचारों से तह आकर समाज के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी 
जिस समय उन्होंने सारे हिन्दू समाज के पिरुद्ध बुत परस्ती 
का खण्डन ओर विधवा-विवाह का मण्डन किया था, जिस 
समय उन्होंने अछूत उद्धार को नीति का अवलम्बन किया था 
उस समय इस खमाज ने उन पर पत्थर फंके थे। उन पर 
लाखों गालियां की वर्षा को थी। और उनके मुँह एर गोबर 
फका था । उस भयड्ूर सामाजिक क्रान्ति के बीच यदि कोई 
नेतिक बल विहीन साधारण व्यक्ति होता तो निश्चय था कि 
समाज उसे पदच्युत कर देता। पर खामीजी में नेतिक बल की 
पूर्णता थी। उनका साहस अदम्य था। और यही कारण है 
कि उनका आन्दोलन सफल हुआ । उस समय नेतिक साहस 
हो खामीजी का प्रधान सहायक हुआ । 

महात्मा ईसा ओर मुहम्मद ने भी जब तत्कालीन समाज 
के विरुद्ध अपना सन्देशा दिया था, उस समय भी वहां के 
समाज ने उन दोनों महात्माओं की अत्यन्त दुगति की थी। 
मुहम्मद को मक्का से भाग कर मदीना जाना पड़ा था। इसा को 
तो इसके बदले में प्राणों को भी विसर्जेन कर देना पड़ा था 
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कब 


घर इससे क्या हुआ । मरते दम तक इन महात्माओं ने 'नितिक 
साहस को न छोड़ा। ओर इसका परिणाम यह छुआ कि, 
थे ही लोग जिन्होंने इन लोगों के प्राण लिये थे आज उनकी 
उपासना कर रहे हैं! सतलब यह कि नेतिक साहस की यह 
सरी परोज्षा पहली से भी बहुत भयड्डर है इसमें से उत्तीरो 
होना बहुत ही टेढ़ी खीर है । 
मन॒ष्य के नेतिक साहस की तोखरी परीक्षा उस समय 
होती है जब उसके सामने कोई ऐसा कठिन कापय्यं उपस्थित 


. 


८४ 


कं 


$। 


५ कर हा. 


हो जाता है जिसमे प्राण जाने का बहुत डर रहता हैं पर 
मनु प्यस्च के लिहाज से उसे करना ही पड़ता है। जैसे मान 
लीजिए कोई मलुष्य पानी में डूब रहा है, किनारे पर खड़े हुए 
हजारों मनुष्य उसे देख रहे हैं, पर अफसोल करने के सिवा 
कोई उसे बचाने के लिए आगे बहीं बढ़ता। ऐसे समय में 
| मनुष्य उसकी रक्षा कर सकता हे जिसमे मडुम्यत्व के 
साथ २ नेतिक साहस की भी कम्मी न हो । 
अमेरिका के उसतरीय घरजीनिया के एक बन में कुछ 
मुसाफिर स्ोजन कर रहे थे, इतने में किसी ख्री की हृदय 
दावक चीत्कार ने उन्हे चकित कर दिया। थे अनुष्य उस 
चीत्कार को छुनते ही उसका पता लगाने के लिए दोड़े । कुछ 
समय में वे एक छेंसी ख्री के निकट पहुँचे जिसे कई आदमिय 
ने पकड़ रक्खा था। उस स्थी की दछष्टि इन नवागन्तुकों में से 


'युक युवक पर पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा--“महाशय मेरा 


| 


/शं 
डरे, 
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धार: 
बज डूब रहा हे मेरा लाल मेरी आँखों से ओद हुआ जा रहा 
है ओर ये दुष्ट झुझे उसे बचाने के लिए नहीं जाने देते । उसकी 
रक्षा कोजिण | जो आदसी उसे पकड़े हुए थे उनमे से एक ने 
कहा कि यह पागलपन है, नदी में कूदते हो उसका प्रचणड 
प्रवाह उसे चूर २ कर देगा। यह झुनते हो उस थुवक ने 
शोघता के साथ अपने कपड़े उतार कर फेक दिये, और कण 
भर तक उन शि्लाओं ओर भैँंवर युक्त लद॒रों को देख कर वह 
उसमें कद पड़ा । सब की ऑल इस युवक की ओर लगी हुई 
यो । वह बहुत निचाई पर से मंवर युक्त ओर चञ्चल नदी के 
मध्य में साहल ओर आशापूर्ण हृदय से किनारे की ओर 
आने का प्रयत्न कर रहा था। कभी यह मालुम होता था कि 
बह एक नोकीली ओर पैनी चट्टान से दकरा कर मर जावेगा 
ओर कभी ऐला मारुम होता था कि सामनेवाला भँवर उसे 
अपने सध्य में घलीट लेगा जिससे उसका निकलना असम्भव' 
हो जाथगा। दो बार लड़का आँखों से ओकल हो गया परव्तु 
तीसरी बार बह उसे फिर दिखाई दिया । इस बार वह नदी 
के अत्यन्त भयात्रक भाग के बहुत समीप आ गया था। उस 
स्थान पर नदी का प्रधाह इतना बेगवान था कि, नाव का जाना! 
भी अखससम्भमव था। युवक ऐसे विकट समय में दूने साहस से 
तैरने लगा, तीन वार बच्चा हाथ में आ आकर निकल गया। 
बार २ ऊँची २ लहर बच्चे को उसके हाथ से छीव कर उछाल 
देती थीं। इस बार उसने बच्चे को बचाने का अन्तिम प्रयलल 











छ्‌ 


८ साहस ओर निर्मीकत!” 
““”घअबच्च्च्छ्छुछुला 7 


किया । उसने बच्चे को अपनी बलवान दाहिनी भ्रुजा से उठा 
लिया, पर उठाते ही पक भययुक्त दारुण चीत्कार लोगों को: 
सुनाई पड़ी, बच्चा ओर युवक दोनों ही धड़ाम से उछलकर 
भरने से नीचे गिर पड़े ओर उछुलते हुए पानी में अदृश्य हो 
गये । पर ज्ञण भर बाद ही वे पुनः दिखाई दिये ओर थोड़े ही 
समय पश्चात्‌ किनारे पर पहुँच गये । 

बच्चा अचेत हो गया था। युवक भी मछां के बहुत ही 
समीप था। पर उसके चेहरे पर अद्भुत आनन्द को एक 
ज्योति खेल रही थी। उसकी आखो से सात्विक तेज की एक 
धारा छठ रही थी। कौन जानता था कि, यही, युवक भविष्य 
में संसार का एक महान पुरुष होगा। कोन जानता था कि, 
यही अमेरिका का उद्धारक “वाशिगूटन” है। मजुष्य के कर्म 
ही तो उसको महापुरुष बनाते हैं । 

मनुष्य के नेतिक साहस की चोथी परीक्षा उस समय 
होती है अब उसके घमे को नश्ट करने के लिए बड़ी से 
शक्तियाँ तैयार हो जाती हैं। ओर जब बह प्राणप्रण से शर्म 
की रक्ता करने पर उतारू हो जाता है । 

चीर बालक हकोकतराय के नेतिक साहस का परिचय 
इतिहास के अन्द्र खर्णाक्षरों में अद्धित है। जिस समय बाद- 
शाह ओरक़ज़ेब के दरबार में हकीकतराय पेश किये गये,. 
उस समय सारे दरबार की आँखे उनकी तरफ लगी हुई थीं | 
बादशाह ने भोंहे चढ़ाकर उससे कहा “छोकरे ! या तो इस्लाम" 
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'को अरहण करले या मोत के लिए तैय्यार हो जा।” बालक ने 
उत्तर दिया--“आवश्यकता होगी तो मोत के ही लिए तेय्यार 
रहूँगा ।? उस पर बादशाह ने क्रोधित होकर उनको दीवाल में 
चुनने को आज्ञा दी । हकीकतराय घुटनों तक चुन दिये गये। 
'डसख समय फिर बादशाह ने कहा “अब भी वक्त है” हकीकत 
'शाय प्रशान्त रहे | श्रव दीवाल कमर तक आ गई । बादशाह ने 
फिर बही सवाल किया हकीकतराय फिर भी प्रशान्त रहे। 
डीवाल ओर भी ऊपर उठाई जाने लगी यहाँ तक कि चह 
'गदन तक आ गई सारी सभा स्तम्मित हो गई। बादशाह ने 
फिर वही सवाल किया, अब की बार हकीकतराय ने बडी 
ही तेज़ी से उत्तर दिया, उस उत्तर पर एक कवि ने बड़ी हो 
:-ओजखस्िनी कविता की है । हम उसका कुछ अंश यहाँ पर उद्धत 
ऋरते हैं, हकीकतराय कहते हैं।-- 


डराता मौत से क्‍या है अमर है आत्मा मेरी । 

हीं कुछ कारगर होने की उस पर तेग यह तेरी । 

इसे छेदे इसे काटे कहाँ यह तीर की ताकत । 
थे इसे 


'झसे जकड़े कहाँ यह जज्ञीर की ताकृत । 


'गछा सकता नहीं उसको सुन ओ बेदाव गरपानी । 
जला सकती नहीं हे आग की भी शोला अफसानी। 


अज़रू का खौफ है उसको न कुछ है सर्ज़ का घड़का। 
डरा सकता नहीं हर्गिज उसे बिजुली का भी कड़का। 


बदन बहुत) 
क्मह्णए, सैंकय। 
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कै. ॥छ 


धर्म पर मिटँगा में घममं ही सुझको प्यारा है। 


हि 


कै 


यही हमद॒द है मेरा यही मेरा सहारा है। 
इस प्रकार की वीरता सूचक गर्जेन करता हुआ वह वीर 
धर्म के नाम पर बलिदान हो गया। उसी को नेतिक साहस 
की पराकश्ा कहते हैं । 
+- एक बार महात्मा ब॒ुद्ध के एक शिष्य किसी ऐसे आम में 
भ्रम प्रचार के निमित्त जाने लगे, जहाँ के लोग बुद्ध के बड़े ही: 
विरोधी थे। यहाँ तक कि वे बुद्धासयायियाँ के आशण तक ले 
लेते थे। ऐसे मयह्भर खान में भेजने के पूर्व महात्मा बुद्ध ने 
अपने शिष्य की परीक्षा ले लेना उचित समझी | 
सर महात्मा बुद्ध ने पूछाः--तुम डस आराम में जाते तो हो 
मगर यदि वहाँ के लोगो ने तुम्हारा अपमान किया तो तुम 
क्या करोगे | 
शिष्य ने गम्भीरता से उत्तर दिया--भ्गवान उस समय 
में यह समझ कर उनका उपकार माझूँगा कि वे लोग मुझे 
«.  गालियाँ तो नहीं दे रहे हैं । 
बुद्ध ने पूछा-यदि गालियाँ ही देने लगे तो ? 
शिष्य ने उसी अकार उत्तर दिया कि--में इसलिए उनका 
उपकार माँगा कि, वे मुझे पत्थर तो नहीं मार रहें हैं 
बुद्ध ने पूछा--यदि पत्थर भी मारने लगे तो ? 
शिष्य ने कहा--तो में इसलिए उपकार मानूँगा कि, वे 
मुझ जान से तो नहीं मार रहे हैं । 
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ब्च्व्छ्क्कन 

बुद्ध ने कहा--यदि जान से ही मारने लग तो ? 

शिष्य ने कहा--तो में इसलिए |डनका उपकार मसासता 
डुआ मरूँगा कि, मेरे निर्वाण पथ में तो किसी प्रकार बाया 
“नहीं दे रहे हैं !! 
इसी को नेतिक साहस की उच्च पराकाष्टा कहते हैं | जहाँ 
- घर इस प्रकार का नेतिक साहस मोजूद रहता है, असफलता 
'बहाँ से कोसो दूर भागती है | 
जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के 
नैतिक साहस की अत्यन्त आवश्यकतो होती है। जिस व्यक्ति 
के हृदय में साहस का अंकुर अंकुरित रहता है वह कभी छिसी 
अकार के अभाव से पराजित नहीं होता। वह बाधाओं से 
भय नहीं खाता। बाधाओं ओर कष्टो से वह युद्ध करता है । 
दुर्भाग्य को वह वीरता से सहन करता है, प्रतिफल और आशा- 
संग का वह साहस से सामना करता है। साहसी पुरुष में 
-छक बड़ी चित्ताकषक शक्ति होती हे, जो उसके साथियों में 
मी महानुभावता की लहर पैदा कर देती है। सैकड़ों साहस 
हीन पुरुष प्रतिदिन संसार के परदे से उठते जाते हैं। भीरुता 
और उत्साहहीनता के कारण वे समाज व संसार की कुछ भी 
सेवा नहीं कर सकते। संदिग्ध चित्त हतोत्साह व्यक्तियों से 
संसार का कुछ भी हित साधन नहीं हो सकतां। पर साहसी 
आर प्रसन्न चित्त पुरुष अपनी अपू्ें आशाओं और प्रतिकूल 
“फलो को पाकर भी उसे ईश्वरीय इच्छा का परिणाम समभते 
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हैं। वे एक लेखक के इस कथन पर कि--“नरक का वह मार्म 
जिसमें से होकर तुम गुजर रहे हो खर्ग की प्रथम सीढ़ी है |” 
पूरा विश्वास करते हुए आगे बढ़ते ही जाते हैं । 

साहसी पुरुषों को इस बात की छिन्ता नहीं रहती कि 
संसार हमारी चिन्ता नहीं करता। उन्हें इस वात की चिन्ता 
नहीं रहती कि--परिस्थिति हमारे अड्ुकूल है या प्रतिकूल । 
परिस्थिति के विरुद्ध वे छाती खोलकर खड़े हो ज्ञाते हैं । इसी 
भ्रकार के मनुष्यों से लंखार और जाति का डपकार हो 
हे । 

यह बात तो निश्चित हे कि, जिसका नैतिक साहस जितना 
ही अधिक बढ़ा हुआ रहेगा उसके मार्ग में विध्च भी उतने ही 
ज़बदस्त आवेगे। संसार का इतिहास इस बात का साक्ती है 
लेकिन इन इतिहास प्रसिद्ध पुरुषों ने उन भयड्ूर थिज्नों को 
पैरों तले कुचल कर सफलता भाप्त की है । सिकन्दर बीस वर्ष 
की अवस्था में लिहासनासीन हुए थे। मगर सत्यु के समय 
केवल तेंतीस वष की अवस्था में उन्होंने सारे परिचित संसार 
को जीत लिया था। हुलीयल सीज़र ने आठ सौ नगरों को 
हस्तगत किया, तोन स्तर जातियाँ पर बिजय प्राप्त की और तोस 
कोटि लोगों को पराजित किया। यही नहीं वह प्रतिद्ध बाग्वि- 
शाएद और संसार का सब से बड़ा राजनीतिश भी हो गया। 
गेलिलिओं ने केवल अट्टारह वर्ष की अवस्था में पृथ्वी का 
आूमना सिद्ध कर दिया | मतलब यह कि, जो मनुष्य साहस के 
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साथ कर्तव्य चेत्र में आगे बढ़ता जाता है, वह अवश्य विजयी 


होता है । 


शेक्खपीयर का कथन है कि, “वह मनुष्य शहद पाने का 


अधिकारी नहीं कि, जो छुत्ते से इसलिए घृणा करता है कि 


उसमें मक्खियों के डड्ढ हैं।” 
मतलब यह कि, साहसखहीन पुरुषों को किसी भी उत्तर 


दायित्व एर्ण काय्ये करने का अधिकार नहीं है। इसलिए जो 
मनष्य अपने जीवन को नेतिक जीवन बनाना चाहता है जो 


श॒ ओर समाज की सेवा करना चाहता है; उसे आत्मा के: 


इस दिव्य शुण को अवश्य प्राप्त करना चाहिए 


( ४ ) 
स्वावलम्बन 


यश ओर गौरव अपने ही प्रयल्ल का फल होना चाहिए ; 
वे तुम्हे पेतृकब्बनत में नहीं मिल सकते। धव द्वारा मोल नहीं 
लिये जा सकते | और न उन्हें दैवयोग से ही पा सकते हो | 
वे जन्म स्थान वा धन से सम्बन्ध नहीं रखते । वे तम्हारे ही 
अध्यवसाय और प्रथल के प्रतिफल में मिल सकते हैं। या 
सद्भावों ओर सदाचार के पारितोषिक हो सकते हैं, जीवनः 
की सफलता के लिए आत्मविश्वास और ईश्वर को सर्वज्ञः 











जि 


&३  खावलम्बन 


मानकर आत्मचुद्धि ओर यश पाने की दृढ़ प्रतिज्ञा की ही 
खबसे अधिक आवश्यकता है । यदि मार्ग में कठितवाई या 
बाघा आवबे, तो उससे युद्ध करने को तुमर्म यथ्थेष्ठ शक्ति होना 
चाहिए । बहुत से अच्छे लड़के कोई काम पूरा नहीं कर 
खकते क्योंकि वे जोवन के प्रत्येक गड्ढे में खुगमता से 
गिर पड़ते हैं । सोधारणतः वही मनुष्य जो आरम्म से ही 


गा 


कठिन संग्राम में पड़जाते हैं, समय-तट पर अपने पद चिन्ह 
छोड जाते हैं ।” 


जाप 


उपयोक्त वाक्य पक अंग्रेज़ लेखक के हैं। इन लेखक का 
कथन है कि, जो महुप्य दूसरे पर अवलम्बित रहता है, जो 
सफलता श्राप्त करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है वह 
कभी जीवन संग्राम में विजय प्राप्त नहीं कर सकता | 

जो मनुप्य खावलस्बी बनना जानता है, जो अपने पैरों पर 
खड़ा रह सकता है वही जीवन की सच्ची सफलता को प्राप्त 
कर खकता है। जिन लोगों ने अपने पेतक अधिकारों को 
छोड़कर या उनकी उपेक्षा करके अपने जीवन को अपने ही 
बलपर संगठित किया हे, जो अपने ही ज्ञानसे जश्ञानवान हुए 
हैं, जो अपने ही परिश्रम से सम्पत्तिशील हुए हैं, बाधाओं ने 
जिन्हें यश के देदीप्यमान यश के मन्द्रि की ओर एड़ लगाकर 


कक 


दोड़ाया है, लारे सम्भवासस्भव लक्ष्य उनकी पहुँच में हैं 


ओर कोई सच्ची अभिलाषा जो उसकी ऊँचाई, बुद्धि और गुण 
द् 
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का 
की पहुँच के परे नहीं ऐसी नहीं है जिसपर उसके चरण न 
पहुँच सके।... 

जो लोग अपने पैठूक घनपर मोज जड़ाते हैं जो दूखरे के 
झमाये हुए यश में माण बैँटादा चाहते हैं जो अकमेए्य रहकर 


वचिलास करना चाहते हैं, जिनमें आत्मविश्याल वहीं हें, 
साहस नहीं है, सखाथलय्बन वहीं है, ऐेले लोग कभी नेतिक 
जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। उन लोगों से समाज कभी 
उम्मसिशील नहीं हो रुकता। 


2 


कक. डा/न्‍वया डे हे * घ्ब्स न्क्ष्न । “| बुआ 8! [१ नरक छः ६५॥ । नी ह 
एक लेखक ने ऊऋदा है:--संसार मे वह व्यक्ति पुजनीय 


१4६ 


हर 


कप  े2 ध्ि 5३२ 
उहीं हो सकता जिलके पास आउकूल सम्पत्ति है। बह व्यक्ति 
पूञरमीय महीं हो सकता, जिसके पास अनन्त यश वैमव हे, 
धृद भी पूजनीय बहीं हो सकता जो अनन्त ज्ञान और शक्ति का 


भालिक है | संलाएर के अन्तर्गत वाध्तविक पृजनीय वही हे 


छ्‌ 
जो अपने पैरों पर खड़ा छुआ हो, जो वास्तविक स्वाय- 
ब। 


प्रोफेसर विलसन एक दफा अपने एक प्रतिष्ठित मित्र दे 
ग़थ वायु सेवन के लिए थैदान में जा रहे थे। रास्ते में उन्हें 


केसान मिला | दिलसन आगे बढ़े ओर टोप उतार झादर 
से प्रणाम कर उन्होंने उसकी कुशल पूछी । यह देखकर उनके 


वे प्रतिष्ठित मित्र बड़े आश्चस्ये में हुए। मित्र को इस प्रकार 


चकित होते देखकर प्रोफेसर साहब ने मिलने वाले व्यक्ति से 
दिदा होने के पश्चात्‌ कहा “मित्र | आश्चय की काई वात नहीों | 


5 कि ० 7 22 मय अननट तल भाटी 8, 5 
अर पर उप वाननी लक एप सतो श 


टटन्डक्‍नसधतम लत न्नासनपकू 
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पासकेगा । उपरोक्त वस्तुओं से तुम्हारा घनिष्ठ सम्बन्ध था ! 
घर तुम्दारे पुत्र का उनसे कुछ सम्बन्ध नहीं ।अपने भाग्योदय 
को ओर जाते समय तुमने बड़े यल्ल से अपनी रक्षा की और 
बलवान बने | जिसके कारण तुम अपनी उच्च स्थिति पर दृढ़ 
रहसके । और अपनी अतुल सम्पत्ति एकत्र रख सके। तुमने 
अनुभव से वह शक्ति प्राप्त की, जिसके कारण तुम अपनी 
उच्चावस्था पर संयमित झूप से ठहर सके। तुम्हारा धन, 
तुम्दारे अचुभव, आनन्द, सदाचार, ओर बुद्धि का कारण था; 
पर कया मालुम तुम्हारे पुञके लिए कदाचित वही घन लोभ 
चिन्ता ओर पतन का कारण हो जाय । तुम्हारे धन ने तुम्हारी 
शिक्षा ओर उच्च शक्तियों को विकलित करने में सहायता दी | 
प्र कदाचित वही धन तुम्हारे पुत्र के लिए आलस्य, अकरम्म- 
णए्यता, दुर्बलता, अज्ञान ओर दुराचार का कारण हो जाय! 
तुम्हारे धन से उसका कुछ लाभ नहीं हो सकता, बल्कि हानि 
होने की सम्भावना रहती है । क्योंकि तुमने उसे अपने पैरों पर 
खड़े रहने का अवकाश नहीं दिया । तुमने उससे उसकी शक्तियां 
का विकास करने का अवसर छान लिया, तुमने उस पर से 
अभाव ओर आवश्यकता का ऐसा बहुमूल्य कौड़ा हटा लिया 
जिसने संसार के इतिहास में मन्॒प्यों से बड़े बड़े काम 
करवाये हैं | 
तुमने सोचा होगा किःतुम्दारा पुत्र जहाँ पर तुमने अपने 
काय्ये को छोड़ा हे वहाँ से उसे आगे बढ़ाने का प्रयल्ल करेगा । 


















80092 


$39 सवावलस्वन 
“जल्छूछ काला 


तुमने सोचा होगा कि, बच्चे को परिश्रम, कष्ट, अभाव, बाधाओं 
ओर तोदण भाव से बचा कर डस पर असीम कृपा की है! 
परन्तु ठुमने यह नहीं सोचा कि, तुम उसके हाथ में लाठी के 
बदले बेलाखी दे रहे हां । तुम इस घन के द्वारा उस बच्चे के 
कई स्वाभाविक गुणों को नष्ट कर रहे हो। उसकी सम्रद्धि, 
स्वावलम्बन ओर उत्साह की उन दिव्य भावनाओं को नष्ट कर 
गहे हो, जिनके बिना वास्तविक सुख, आनन्द वृद्धि और चरित्र 
चनना असस्भव है। तुम्हारे इस धन के प्रमाव.से उसका 
उत्साह दूर भाग जायगा। शक्ति क्षीण हो जायगी, उसके हृदय 
की उमझे शनेः २ न हो जायगीं, इस प्रकार तुम्हारा धन 
उसके गुणों का विकास करने के बदले उसका अपधात करने 
में ही मदद देगा! । 

वे मनुष्य जिनका सारा जीवन ऐेश्वय्ये और खुख में ब्यतीत 
हुआ है, बहुधा कठिन समय में निरूपाय होकर हाथ पर हाथ 
घर कर रह जाते हैं। जब दर्भाग्य से उनकी मंद होती हे तो 
वे चारो ओर ऐसे मनुष्य की खोज में रहते हैं जिस पर भरोखा 
करके सहायता पाने की आशा कर सके | यदि कहीं अझवब- 
लम्ब न मिला तो उनका अवश्य पतन हो जाता है। ओर वे 
अख्याति के अन्धकार में लोन हो जाते हैं। ओर यदि णऐेसे 
समय मे उन्हें कोई सहायक न मिला, ओर बह अपने पैरों पर 
खड़ा होना खोख गया तो फिर उसका जोवन अवश्य प्रकाश 
मय हो जायगा | 


अकाल आीएबमातउकानक काका लालाककाआकदाा० भय 
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अखुविधाओं से युद्ध करते ऊपर उउते चले आते हें । 


 खंखार में यथार्थ विज्ञय, अध्यवसाय झीर परिश्रम हो 


दिलाते हैं। देवगण इसी झ्ूल्य पर सथ कु 
इसके बिना भिन्तषा में कुछ नहीं देते । सफलता 
कभी खुला नहीं रहता, अत्येक मनुष्य जो उसमे जाता है अपने 
लिए खयं द्वार बनाता है जो उसके जाने उपरान्त लुख्न्त ही 
बन्द हो ज्ञाता है । 

संसार के सभी बड़े बड़े काम स्थावलम्बन से हुए हैं। 
सहसरो युवक आरस्म पूँजी न होने के कारण दुखी, अशान्त 
ओर उद्धिश्न हो जाते हैं। ओर ऐसी घटना को प्रतीक्षा करते 
हैं, जो उन्हें कुछ ऊपर को उचका दे लेकिन सफलता कठिन 
परिश्रम और जैय्ये को सहचरी है। बह घोखे में नहीं आ 
सकती ओर न घूँस ही ल्ेतो है परन्पु उसका सूर्य देने हो से 
बह तुम्हारी चेरी हो जायगी। 

इन सब उदाहरणों ओर बाक्यों का मतलब यही है कि, 
प्रत्येक नेतिक जीवन व्यतीत करने वाले आदमी को खावलम्बी 
होना चाहिए उसे इस बात की चिन्ता न होना चाहिए कि 
मेरे पास पूर्व पुरुषों का संचित किया हुआ धन है या नहीं | 
उसे इस बात की चिन्ता न होना चाहिए कि मेरा यश द्गि्‌- 
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की उन दुष्ट भावनाओं को निकाल दो जो तुम्हारी आशाओं 
पर कुठाराषात करती है और उनके बदले में सुख, समृद्धि, 
सनन्‍्तोष ओर खाधोवता के छुन्दर विचारों को अपने मनः्ेत्र 
में प्रतिष्ठित करो । फिर यह देख कर आपको आश्चय्य होगा 
कि, आपकी उन्नाति-आपका छुधार कितने ज़ोरों से हो रहा है। 

विजय का प्धाव तत्व मदुष्य के मनोविज्ञान में छुपा 
हुआ है। जो मच प्य स्यद्धिशाली होता है उसका हमेशा यह 
खयाल रहता है कि, में दिन प्रति दिन उन्नति को ओर श्रग्नसर 
हो रहा हूँ | वह अपने व्यवसाय को सन्देहान्वित और शंक्रा- 
शील मन से धरारज्य वहीं करता | वह अपने समय को दरिदता 
के विचारों में नहीं गंवाता। वह द्रिद्र के समान लडख हाना 
हुआ नहीं चलता । यदि उसके पास नवीन कपड़े खरीदने के 
लायक पैसा नहीं है तो भी वह दरिद्र के समान सैला न हों 
रहता | वह अपले सब को उस वस्तु की ओर फेरता है जिसकी 
उसे ज़रूरत है और जिसकी प्राप्ति पर उसका पूरा पूरा 
विश्वास हे । 

देश में ऐसे छज़ारों दरिद्र मनुष्य हैं जिनको रम रण से 
द्रिद्रवा बसी हुईं है। अत्यन्त डुखो होने पर भो थे दरिद्वता 
का साथ नहीं छोड़ते | इसका कारण यही है कि, उनको मनो- 
भावनाएँ कमज़ोर हो गई है। उनकी आशाएं सुरकता गई हैं। 
उनकी कास्येशक्ति कमजोर हो गई है। दिन रात हाय पैसा 
पैसा करने पर सी उन्हें पैसा नसीब नहीं होता। हम देखते 





कि पर 23200. 22.2... 00070 








७०१ विचारों की दरिद्रता ओर नेतिक पतन 


४ *+ 4९६० ७७/४ डक छ 





कल पी 


हैं कि बहुत से बच्चों के मनोभाव बचपन से ही दरिद्वता की 
ओर कुका दिये जाते हैं । उनकी डच्च आककांक्षाएँ बचपन से ही 


भा कर 


कुचल दी जाती हैं। अपने आस पास का सारा वायुमएडल 
दरिद्रता के विचारों से भरा देख कर उनका मन भी दरिद्र हो 
जाता है। अगर ऐसे बच्चे अपने आस पास के वायुमएडल को 
ओर भी ताजा बना दे तो क्या आश्चय्थ ? 

7क लेखक लिखते हैं---“क्या आपने कभी इस बात का 
विचार किया है कि गरीबी से आप जो भय खाते हैं, सफलता 
'में आपको जो खिन्नता है ओर दुर्दिन से जो आपका कलेजा 
ऋँपता है इलका क्या परिणाम होता है ? याद रखिए ये बाते 


लक 


केवल आपको दुखी ही करके नहीं रह जातो हैं. बल्कि आपके 
भविष्य को भी नष्ट कर देती हैं। ये भावनाएँ आपके उस भार 
को और भी अधिक भारी करती हैं जो पहिले ही आपसे नहीं 
उठता है।” 
इस बात की आप चिन्ता न कीजिए कि परिश्चिति आपके 
अनुकूल नहीं है, इस बात को भी चिन्ता मत कीजिए कि. 
आपके पास सम्पत्ति नहीं है। क्या हुआ यदि आपके पास 
सौतिक सम्पति नहीं हे ? आप अपने विचारों को सम्पत्तिशील 
बनाइये, आप भावनाओं की दरिद्रता को निकाल दीजिए बस 
फिर समक्तिण कि आपके बराबर कोई, सम्पर्िशील नहीं है । 
क्या हुआ यदि आपके पास पहनने को कपड़े नहीं हे, क्या 
'कपड़ों से ही कोई सम्पत्तिशील हो सकता है क्या जेवरों से ही 


क्र 


2 
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कोई धनवान हो सकता है? नहीं, नहीं, ये बाह्य सामगियाँ मसु॒ण्य 


को सब्धया सम्पसिशील नहीं बना सकती। धनघान होने का 
रहस्य मजुष्य के अन्तर्गत में छिपा हुआ है। आप उन लोगों 
पे बहुत अधिक धनवान है जो कोख्याघथीश होने पर भी मना 


लें जिन्हे अपनी शिति से सन्‍्ताष नहीं है । 


यूबान के परस्तिद्ध तत्वहानी महात्मा सुकशत का कथन - 


है कि, वही मलुष्य खबसे बड़ा घमी है जो सबसे कम 


प्‌* सन्‍्तोष करता है | क्योंकि प्रक॒ति का सर्वोत्कष्ट धन 


खन्तोष ही है । 
प्द्दा कवि शेक््सपीयर का कथन है फिमेरा झुझुट मेरे हृदय 


श्र 


में है न कि शिर पर | वह झुकुछ बहुसूत्य रखो और मुक्ताओं 


से खित है, वह दड्िगोचर नहीं हो सकता है 
सन्‍्तोष है । वह णेसा सकृट है जिसे संसार 
प्रझापति पहन सकते हैं । 

लाई कालिंगठड का कथन है कि--“दहलरों को घन के 
लिए प्रार्थना करने दो । में बिना सम्पसि हो घती हो सकता 


हँ। में प्र्येक मीच ओर द्रिद्र वस्तु से उत्तम बनने का प्रयवल्ल 


करूंगा | मेरी खदेश प्रीति में किछी प्रकार की आत्मत्रियता का 
धघब्दा न खगने पायगा | 
जिस समय मकदनियों के बादशाह सिकन्दर ने भारतवर्ष 


पर चहाई की ; उस समय उसे यहाँ पर एक मप्त फकोर 
का साज्चात्कार हुआ | फ्कौर अपनी मोपड़ी में मस्त होकर 
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बैठा हुआ था। किसी ने बादशाह को उसकी खबर दी, बादशाह 
ने उसको लेने के लिए पालकी वर्नेशह सेजी । वहाँ जाकर उन 


कक. ऋ.. 


लोगों ने बड़ी ही नश्नता से कहा कि, सपन्नाट सिकन्दर ने 
आपको याद फरमाया है | फुकीर ने कहा कि लिकन्दर कौस 
है ? उन्होंने आश्वय्ये से कहा कि क्या आपने डुजियाँ के बाद- 
शाह सिकन्द्र का नाम नहीं छुना ? फकोर ने कहा कि झुक्के 

ससे दया मतलब ? तुम अपने बादशाह से जाकर कह दो कि, 
कौर तम्हारी दनियाँ से बाहर है। बह भी बादशाह है! 
यदि तुम्हे ज़रूरत हो तो बहीं पर चलो । 

सिकनद्र इस उत्तर को सु कर स्वश्मित हो गया। वह 

फौरन फक्तीर के पास जाकर उसके चरणों में गिर पड़ा। 
फकीर ने कहा कि, सिकन्द्र तुम में मुझ से कौन सी विशेषता: 
है ? देख तू लाखों आद्ियों का खून बहाकर जमीन के छी 
छोटे दुकड़ों पर अधिकार करता फिरताहे ओर में बिना किसी 
बाधा के सारी दनियाँ का बादशाह हँ। तू किस बात का 
अभिमान करता है क्या अपने बड़े बड़े राजमहलों का; देख 
तेरे उम राजमहलो से मेरी यह झोपड़ी किस बात मे कम है £ 
उन राजमहलो के अन्तर्गत बड़े बड़े मखमली गदट है पशु भी तू 
सुख की नींद नहीं सो सकता है पर में इस सुन्दर आकाश 
तले, हरी हरी भूमि पर इस छोटी सी फोपड़ी में सस्त होकर 
सोता हूँ | क्या तू अपनी सत्ता का अभिमाव करता है ? खिक- 
न्द्र उस सत्ता का क्या अभिमान जिस पर पल पल में आपत्ति: 


दे 


् 
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कया 
आने की सम्भावना है ? पर मेरी सत्ताकों देख, 'जिस एर 
कभी आपत्ति का अज्ञारा पड़ ही नहीं सकता। बतला सिक- 
न्द्र ! तू बादशाह है या में ? तू खुखी है या में ? सिकन्द्र ! 
सुख का वास्तविक तत्त्व राज भोगों में नहीं है, बड़े २ घिलाल 
मन्दिरों में नहीं है, अखिल विश्व की राज सत्ता में नहीं हे, 
“लाखों ओर करोड़ों की सम्पत्ति में नहीं हे | सुख का वास्तविक 
तत्व सनन्‍्तोष के अन्दर छिपा हुआ है | मुझे अपनी इस स्थिति 
नेंही सन्‍तोष है इसलिए में सुखी हैँ, ओर तुझे अपसी 
इस विशाल स्थिति में भी सनन्‍्तोष नहीं है इसलिए तू दुखी हे । 
इस पृथ्वी के कुछ भाग पर अधिकार करने के लिए में 
क्यों लड़ाई करने का प्रयल करूँ ? यह खारा खंखार मेरा ही 
है फिर उस पर एक अवास्तविक अधिकार पाने के लिए में 
क्यों दूसरों का अनिष्ठ करूँ। मुझे तुम्हारे समान नामके सूप- 
तिया से डाह करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि एक प्रकार की 
“डयर्थ की जिम्मेदारी जिससे जीवन की सारी शान्ति नष्ट हो 
जाती हे प्रपने सिर पर ले लूँ। में जब इच्छा करूँ संसार के 
उत्तम से उत्तम ईश्वरीय दृश्य देख सकता हैँ और उन पर 
अपना अधिकार मान सकता हूँ । हरी हरी दूब, सुन्दर उद्यान, 
विशाल मन्द्रि आदि संसार की सब वस्तुएँ में हर समय 
देख सकता हूँ। में उन्हे साथ नहीं ले जा सकता फिर क्यों 
व्यर्थ ही अधिकार का आडस्बर रचूँ। जीवन विस्तृत भूमि, 
-झुन्दर तारा गण, खुगन्धित पुष्प कुंज, विस्तीर्ण सागर और 














श्थ्यू विचारों की दरिद्रता और नेतिक पतन 


अल्ज कण 
बायुमसाडल, मधुर गान सुक्त पक्षी, आोर फल युक्त दृच्त सब 
मुझे प्राप्य हैं । इससे अधिक मुझे ओर क्या चाहिए ! 
सहनयों युवक मेरे लिए काम कर रहे हैं। ओर सारी मलुष्य 


जाति मेरी सेविका है| 








सिकन्द्र ! तुम्हारी सम्पत्ति तुम्हें का कहतो है उसका 
तुम्हारे लिए क्या सन्देशा है ? क्या वह कहती है कि खाओ, 


2. 


पौझो, और मौज करो क्योंकि कल तुम्हारी झत्यु हो जायगी । 
क्या उसका सन्देशा शान्ति, शिक्षा, ज्ञान, अ्रमण, दानपुरणय 
ओर दोनबन्घचुओं की सहायता करने का है ? नहीं २ सिकन्द्र 
वह सनन्‍्देशा है भूपि धन ओर तृष्णा। सम्पत्ति का सन्देशा 
नह को वस्त, भूखों को अन्न, अनपढ़ों को ज्ञान, रोगियों को 
ओषध देने का नहीं है, वह सन्देशा उदारतापूर्ण नहीं है। वह 
सनन्‍देशा और' ओर, और”, के सिवा ओर कुछ नहीं है । तब 
किर तुम्हीं बतलाओ कि सुखी कोन है ? 





मस्त फकोर का यह उपदेश सुनते ही सिकन्दर हाथ जोड़ 
कर कहने लगा कि “महात्मन्‌ ! वास्तव में आपका कथन सत्य 
है, सुख मुझले बहुत दूर है । राजा लोग कभी सखुखी नहीं हो 
सकते । यदि में राजा न होता तो अवश्य इस झुख को 
माप्त करता ।” ऐसा कह कर दुःखित हृदय से बह वहाँ से 
चला गया ! ः 


मतलब यह कि, जहाँ पर असन्तोष को अस्ि सभक रही 
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है। उस मनुष्य को यथाथे घनी बहीं. कह सकते। यथार्थ 
धनी वही मजुष्य है जिसका हृदय ओर मत धनिक है । जिसके 
विचारों से संसार को दद्धि में उन्नति होती है। 
धन का खभाव ही कुछ ऐसा है कि जहाँ पर वह रहता है 

हे बहाँ पर सनन्‍्तोष नहों फटक लकता। मसलु॒णष्य के पास यादे 
 छंबेश की भी सम्पत्ति आजाय तो भी उसे तृप्ति नहीं हो सकती | 
जिस सिकन्दर का ऊपर जिक्र किया गया है उसी सिकक्द्र 
से एक मड॒ष्य मे एक बार पूछा कि, बादशाह ! तुम जीवन में 
क्या करना चाहते हो ? लिकब्द्रने कहा कि में सारत को जीतना 
चाहता हैँ। उसमे कहा कि यदि भारत जीत खसिया तो उसके 
पश्चात्‌ दया करोभे ? उसने कहा कि चीन साइबेरिया ओर सारे 

शेया को जीछूँगा। मनुष्य ने कहा कि उसके बाद ? सिकन्दर 
ने कहा कि उसके पश्चात्‌ में इस बात की कोशिश करूँगा कि 
स्वर्ग, चन्द्रलोक ओर सूर्यलोक भी जीते 'जा सकते हैं या नहों। 
मलुण्य ने कहा मान लो कि वे भी तुमने जीत लिये तो उसके 
पश्चात्‌ क्या करोगे ? सिकन्द्र ने कहा कि, उसके बाद में लोक 
हिताथे एक विशाल भोज देगा, जिसमे खारी ज्ञात सृष्टि के 
पाणी निमंजित किये आयेंगे। उस मलुष्य ने कहा कि सिक्तम्दर 
यह भोज आज ही देकर अपनी आत्मा को सब्तष्ठ क्यों नहीं 
कर लेते ? मलुष्य की आशाओं का अन्त नहां है । एक के बाद 
दूसरी उत्पन्न होती चली जाती हैं। तुम्हारी महत्वाकांच्ाओं 
की में निन्‍दा नहीं करता।पर अपनी खिति में सन्तोष माव कर 
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२०७ विचारों की दरिद्रता ओर मेतिक पतन 


्््््ण्ण्खचच्कक्ज्च 
लोकहिताथ तुम जितना काम करना चाहते हो तुरबन्द कर 
डालो | क्यांकि जीवन का एक करण का भरोसा नहीं है | 
महत्वाकांक्षात्रों का होना दरा नहीं, पर अपनी खिति से 
आअखन्तुष्ट रहते हुए मन को नीच ओर संकी्ण रखना ब्रा है। 
ओर कोई मनुष्य प्रायः कहा करते है कि, यदि हमारे पास 


इतने रुपेये आ जाये तो हम परोपकार के काम मे हाथ लगादे। 
पी श 


वे लोग था ती श्रम मे है या णेसा कह कर संसार की धोखा 
देना याहते है | उन्हें यदि सचमुच लोकहित भे सहायता हो 
डैसा है तो जितना वे आज दे सकते हैं उतना तो दे ही 


डालना चाहिए | फिए जैसे जैसे उत्ज्ञो सम्पतलि बढ़तों आय 


छा 


ज्यों न हो यदि उल्क्का मन नोखथ ओपए संकोण है ते वह कभी 
धनवान नहीं कहा जा सकता। यदि उलके विचाश दरिद्व हैं तो 
बह अवश्य धनहोन हे, चाहे बह राजाओं का राजा ही क्यों 
हो | मनुष्य के सामलिक विचार उसे घववान होने थे जितनो 
सहायता देते ह उतनी सहायता भोतिक सम्पश्ति बहीं दे सकती । 
दुछ मनुष्य ऐेसे होते हैं जो स्वास्थ्य, चिर प्रसप्मवदन 


क्र 


आर चथ्चल खसाव के कारण जिससे थे कठिनाइयों और 
आधाओं को तेर कर पार कर जाते हैं, ओर जिस स्वान पर 
जाऋर सेकडाी साधारण लोग डुब मरते हैं, उस स्थान पर 


के. इक 


जाकर स्थिर चित्त से खड़े हो जाते है ओर सम्पत्तिशीजल हो 























नंतिक जीवन श्य्पर 


जाते हैं। कुछ मन्॒प्य ऐसे होते हैं जो चरित्र, खमाव, वंश 
ओर भित्रमएडली के कारण धनो होते हैं, कुछ मनुष्य इतने 
सज्जन होते है कि, सब लोग उनसे स्लेह करते हैं, और इसी 
स्नेह से उत्साहित होकर वे धनवान हो जाते हैं। कुछ मनुष्य 
ऐसे होते हैं कि उनके पास एक पेसा न होने पर भी जहाँ दे 
जाते हैं वहाँ उन्हे आनन्द हो आनन्द दिखाई देता है | वे बिना 
सम्पत्ति के ही सम्पत्तिशील है । 
एक प्रसिद्ध लेखक का कथन है--“वस्तुओं के उच्चित 
मूल्य का अध्ययन करना भी जीवन की सर्वोच्च शिक्षाओं में से 
एक है। नवयुवक जब जीवनयात्रा में अन्नसर होता है तो कई 


ना 


प्रकार के प्रलोभन उसके सम्मुख आकर उपस्थित होते हैं। उन . 
प्रलोभनों की यथार्थ जाँच करके उनमें से अपने योग्य काय्ये 
को ग्रहण करने पर ही जीवन की सफलता निर्भर है। अधमः 
सम्पत्ति उसके सम्पुख उपशित होकर अपनी पताका फहरा- 
वेगी। प्रत्येक व्यवसाय अपना बाहरो सोन्द्य्यथ दिखा कर उसे 
लुभाने की चेश करंगे | इन वाह्य आडम्बरों के श्रम में न पड 
कर जो व्यक्ति वास्तविकता की ओर ही अधिक ध्यान देता है, 
वही वास्तविक सफलता प्राप्त करता है । 

जिसके पास रुपया नहीं वह मनुष्य धनहीन अवश्य 
है परन्तु जिस मनुष्य के पास केवल रुपया है वह उससे भी 
अधिक द्रिद्र है। जो अपने धन को सनन्‍्तोष से भोग करता है 
वही धनवान है। लोभी मनुष्य असंख्य धन का खामी होने 
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>कफ छिप: 
यर भी द्रिद्र हे। ओर विचारों की उच्चता वाला मनुष्य धन- 
हीन होने पर भी धनवान है । 

महात्मा बुद्ध ने इतने बड़े राज्य, इतनी बड़ी सम्पत्ति, 
इतनो खझुन्दर स्त्री को छोड़ कर क्यों बैराग्य अहुण कर लिया ? 
महावीर ने भी क्यों इतने बड़े राज्य को लाव मार कर जंगल 
को राह खो ? क्या वे जंगल में जाने पर निर्धेन हो गये ? नहीं 
यदि णेखा होता तो वे उस सम्पत्ति को छोड़ते ही नहीं। उन्हें 
उस अठुल बेभव में सी अपू्णता दिखाई दे रही थी, वे पूरे 
सम्पत्ति को आप्त करना चाहते थे। उन्हे विश्वास था कि 
सद॒ष्य;का सबसे आवश्यक भोजन मुख के मार्ग से नहों जाता 
। वे जानते थे कि मनुष्य केवल सूमि, धन ओर रोटी से ही 
जीवित नहीं रह सकता। और यदि रहता भी है तो पशुचत 
अज्ञान अवस्था में | उनका विचार था कि उच्च जीवन के लिए 

मोजन की ऋवश्यकता होती है। वे जानते थे कि सत्य 
आर सम्तोष की अम्ततधारा ही मजुष्य के जीवन को उच्च बनाती 
| यदि इन तत्वों का खद॒ुपयोग किया जाय तो निकृष जीवन 
में भी सोन्दय्ये ओर दराचरण में भी सदाचरण की आशा 
मिलती है 

नेतिक जीवन व्यतीत करनेवाले प्रत्येक मनुष्य को उपसोक्त 
हट्ानतो का ध्यान रखना चाहए | उसे खयाल रखना चाहिए 
कि, पैसा कमाना बुरा नहीं है पर उसमें लिछ हो जाना बुरा 
है। पैसे को पैसे की ही निगाह सें देखना चाहिए, न कि माँ 
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/॥/ 
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बाप, आनन्द और सन्‍्तोष से भी बढ़ कर गिनता चाहिए । 
आप चाहे लखपती हा चाहे करोड़पती अथवा आपके पास 


चाहे एक पैसा भी न हों, पर अपनो सिति में हमेशा सम्तोष 


[्थ्य | 


हम 
ह 


शखिर | पेसा कमाने का प्रयल्ञ करे तो भी सनन्‍्तोष के 
यदि आपके पास पैला नहों हे पर हृदय में सनन्‍्तोष 
विश्चय समक्िण कि, आप किलो करोड़पति से कम नहीं 
पैसे के लिए अपना नेतिक पतन कर डालवा महा भयड्जुर हे । 
याद रखिए यदि संसार के अन्दर मनुष्य जाति का अभिए 
करनेवालो कोई मसयड्गर वस्तु हैं तो केवल दो हें। कामिनी 
और कांचन, इन्हों दो चीज़ों के कारण संलार में अशान्ति का 
तहलका मच रख है। इनन्‍्हों दो वस्तुओं के कारण संसार से 
मुष्यत्व का लोप हो रहा है। इन्हां दो बस्तुओं के काण्ण 
खंसार में प्रेम को भागोरयो के खान पर खूब को नददियरई बह्ध 
रहो हैं | यदि इन दो वस्तुओं से निलित रहते हुए आप करमे- 
क्षेत्र में काये ऋरते रहे तो निश्चय समक्तियें कि, सुख शान्ति 
और आनन्द को धारा हमेशा आपसे जीवन]पथमे प्रवादित 
होती रहेगी । 

इलसे हमारा मतलब यह नहीं हे कवि मनुष्य धनोपाजन 
से बिलकुल हो विरक्त हो जाय या अपना जिवाह ही न करे ॥ 
नहीं, इससे तो ओर भो कायरता ज़ाहिर'होगी, धनोपाजन 
आप अवश्य कर, विवाह के लिए भी कोईउपनाई नहीं है, पर 
याद रखिएण कि, इन दोनों बातों के साथ साथ घमे का भी 
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२११५ विचारों की दरिद्रता ओर नेतिक जीवन 


“अलह्कलब 

स्थान रखते जायें | मनुष्यत्व को भी खान देते जायें। आप 
धन का अवश्य संग्रह करिये पर याद रखिये कि उसकी एक 
एक कौडी खच्छु हो। उसमें दरिद्रों का रूदन, अनाथों की 
आह और चविधवाओं के आँसू मिश्रित न हो। याद रखिए 
कि तुम्दारे धन से दूसरे लोग दरिद्र ओर कष्ट अखित न 
होने पाये । 

यदि धम्मेपूवंक धन का संग्रह ही न हो सके दो उसे छोड़ 
देना ही अधिक श्रेयस्कर है । आपको अधमे से उपाजेन करने 
की आवश्यकता क्या है ? दोनों वक्त खाने के लिए आपको सर 
पेट रोटी मिल जाती है, ओर पीने को ठण्डा पानी यदि आप- 
को प्राप्य है, और उसके साथ साथ यदि आपके विचारों में 
सबन्‍्तोष और उच्चता का मिश्रण है तो फिर आप किसी बाद- 
शाह से कम नहीं हो खकते | एक उच्च हृदय महान आत्मा 
छीन से दीन घर को भी ऐेले सीन्दय्ये और प्रभा से पूर्ण कर 


हेंगी कि, उसकी बराबरी किसी दूसरी सजावट को सामग्री 


ल्‍. 
५ 
दिशा 








ध्््ज 


से नहीं की जा सकती | चरित्र ओर समन्तोष में कोन धनी 


होना न चाहेगा ? जो कोई सभ्यता का उन्चायक ओर मानव- 


जाति का मित्र हे वह दीन हीन अवस्था में मरने पर सी धन- 
वान है। भविष्य में बन्छुबगं उसका स्मारक-चिन्ह अवश्य 


बनावगे । 
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कऊ्ज्व्क्छाफ़्न्ड | व का 


( ७) 
हे पे 
इसलतच्यायंता 


किसी का तनिक भी ऋणी होना बुरा है” इस वाक्य को 
बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर प्रत्येक स्कूल, मन्द्रि, गृह ओर 
कमरे में चिपका देना चाहिए | 
ऋण से कैसी केसी सयड्भर ओर दुर्दान्त आपत्तियाँ उत्पन्न 
हो जाती हैं, कैसी नीचता आत्मप्रियता, घोर चिन्ता और 
डुब्यंबहार का आविर्भाव होता है, समय के भवाह में पड़ कर 
वह किस प्रकार निमेल ओर निष्कपट मुख पर कुर्रियाँ डाल 
देता है, किस निदेयता से वह अपने खच्छ हृदय पर वज़ा- 
घात करता है, ऋण का धक्का मन॒ष्य की सत्यनिष्ठता का नाश 
कर किस प्रकार कपठी ओर धोखेबाज़ बना देता हे। ऋण 
से ऊऋण हुए पश्चात्‌ शीतल जल ओर सूखी रोटी भी केसी 
रुचिकर मालूम होती है | विश्वास रक्खो कि, जो बिना ऋण 
के भोजन करता है डसको राजप्रासाद के जनागार से भी 
अधिक सुख मिलता है उसे फरे हुए कोट मे भी कितना 
आनन्द अनुभव होता है, यदि उसने कपड़े ओर खिलाई का 
बिल चुका दिया है । उस खतन्‍तञ्र मलुष्य का गाहेस्थ्य खुख 
कैसा अलुपम होता है. जिसके हृदय में घरका बाहरी छार 
खुलने पर भी ऊहापोह उत्पन्न नहीं होता, जीने पर पैरों को 
आहट सुनने पर भा जिसको नाड़ी में धड़कन उत्पन्न नहीं . 

















११३ द मितव्ययिता 


“ब्यछाहकुलड 
होती और द्वार खटकने पर जो बिना सन्देह आगन्तुक को 
आने की आज्ञा दे सकता हे। यात्रा में वह किसी यात्री के 
सम्मुख आँख नीची करके लजञ्ञायमान नहीं होगा। दरिद्रता 
कड़वी दवा है, पर वह सुगमता से निर्धारित की जा सकती हे। 


वह मनुष्य दःखी नहीं हे जिसके पास पेसा नहीं हे, चह 
मलुष्य दुःखी नहीं हे जो कष्ट कर मज़दूरी करने पर भी तरमसाल 
नहीं खा सकता! बह मनृष्य दःखी नहीं है जो अधिक पहढ़ा- 
लिखा नहीं हे | यहाँ तक कि, वह भी अधिक दुःखी नहीं है 
जिसे दोनों समय बराबर खाने को भोजन नहीं मिलता । सच्चा 
यथार्थ ओर सबसे अधिक दडुःखी वही है जिसका खर्च आम- 
दनी से अधिक हे | 


एक लेखक ने लिखा है कि--वाषिंक आय सौ रुपये वार्षिक 
व्यय निम्यानवे रुपये पोने सोलह आने--फल, खुख, शान्ति, 
ओर सतन्‍्तोष | वार्षिक आय सो रुपये; वार्षिक व्यय सो रुपय/( 
पाव आना । फल-कऋष्ठ, दरिद्रता ओर ऋण । 





हमारे प्राचीन ऋषियों ने लिखा हे--“ऋण कर्ता पिला 
शत्रु ? जो पिता पुत्र के लिए एक पैसे की सम्पत्ति नहों छोड 
जाता, जो अपने पुत्र के लिए मकान, धन, घान्य, जमीन आदि 
कुछ भी नहीं छोड़ जाता, वह पिता भी पुत्र का शत्रु नहों है 
क्योंकि, कम से कम वह अपने पुत्र को अपने पैरों पर खड़े 
होने का अवकाश तो देता है। वास्तविक शत्रु तो वहीं है जो 
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पुत्र पर ऋण का बोका लाद जाता है । उसको शिर उठाने का 
अवकाश भी नहीं देता | 

जो मज॒ुष्य आवश्यकताओं का गुलाम है वही संसार में 

सबसे अधिक दुश्खी है। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई 
परवाह नहीं, क्यौंकि आय अपनी आवश्यकताओं पर संयम 
तो कर सकते हैं। बस फिर कोई दुःख नहीं है। आप जितना 
कमाते हैं उतना ही या उससे कुछ कम में ही अपनी आवश्य- 
कताओं की पूर्ति कर लीजिए | वह मलुष्य बुद्धिमान नहीं है 
जो नये नये कपड़े पहन कर समाज में अपनी थाक जमाना 
चाहते हैं, वह भी बुद्धिमान नहीं हे जो विवाह शादियों में 
हजारों रुपये फूँक देता है, वह भी बुद्धिमान नहीं हे जो हजार 
रुपये पैदा करता है । यथार्थ में बुद्धिमान वही है जो घन का 
डचित रीति से व्यय करता है। धन का उचित रीति से व्यय 
करना बहुत ही कम लोग जानते हैं। वे उपार्जज कर खकते हैं, 
उड़ा सकते हैं, सश्चित, करके रख सकते हैं, अथवा व्यर्थ व्यय 
करके नष्ट कर सकते हैं, परन्तु बुद्धिमानी से उचित रीति से 
किसी श्रेष्ठ कार्य में उसे व्यय करना गेसी विद्या हे जिसे प्राप्त 
करना कठिन काय्ये है। सू्ों के लिए धनवान होना ही उनके 
नाश ओर पतन का मुख्य कारण होता है। धनोपाजन करना 
कितना ही सुगम क्यों न हो, परन्तु उसका रखना ही सबसे 
कठिन काय्ये है । 
... पक बड़े भारी करोड़पति सेठ थे। उनके पास दो महिलाएँ- 




















श्श्पूं मितव्ययिता 


एक धार्मिक काय्ये के लिए कुछ धन माँगने के लिए गई। 

उन्के जाने के पूर्च वे कुछ लिख रहे थे। ओर उनके पास दो 
चिराग जल रहे थे | जब वे महिलाएँ डनसे बात करने लगीं 
तो उन्होंने एक चिराण बुझा दिया। इस घटना से वे महिलाएं 
मन ही मन बड़ी निराश हुईं। उन्होंने सोचा कि जो आदमी 
एक चिराग का खर्चे भी जब सहन नहीं कर सकता है, वह 


हमें क्या देगा ? पर जब महिलाओं ने डनसे याचन्रा की तो 


फ्र्छ फ 
बह". “हूँ 


उन्होंने फीोरन पचास पीणड उनको दे दिए | तब उनको बड़ा 
सय्ये हुआ और उन्होने सेठ से कहा कि हमें यह उम्मीद 
शी कि, एक चिराग का खर्च सहन न करनेवाला व्यक्ति 

हमें इतनी रकम दे देगा । इस पर सेठ मे कहा कि, बहनों ! 
मिठव्ययिता के ही जरिये में इतनां धन उपाजन कर सत्कार्यों में 


व्यय कर सकता हैं, बात करने के लिए एक दीपक का प्रकाश 
काफी है ।” 


कुछ लोग ऐसे भी हैं. जो मितब्ययिता और कंज्जूसी को 
एक समझते हैं। पर वास्तव में देखा जाय तो इन दोनों में 
बहुत अधिक भेद है | मितव्ययिता घन का अपव्यय करने से 
रोकती है, सदव्यय से नहीं, पर कंजूसी सदुष्यय ओर अपव्यय 
दोनों से रोकती है। कंजूस के लिए पैसा प्राणाधार है पर 
मितव्ययी के लिए वह हाथ का मैल है | हाँ, इतना अवश्य हे 
कि. मितव्ययी आमदनी से अधिक ख् न करेगा। ओर आम- 
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बा ४ 


दनी का उपयोग भी किसी बुरे काय्य में नहीं प्रत्युत सत्काय्यें 


में ही करेगा । क्‍ 

हृढ़ मितव्ययिता आर असीम साहस से ही मनुष्य द्रिद्र 
होने पर भी इतना दान कर सकता है जिसे देख कर संसार 
आश्चार्य्यान्चित हो जाता है | वस्तुतः धनहीन और मध्यमाव- 


खित मनुष्य ही धर्म काय्य॑ ओर दीन सहाप में अधिक व्यय 


करते है । अल्य ओर परिमित व्यय के द्वारा ही वे बड़े बड़े 
घनवानों को प्रशुस्त कर देते हैं । 

कंजूली मैलिक जीवन के लिए जितनों ही घावक हे, 
समितव्ययिता उतनी ही अधिक उपयोगी है | यदि मझुष्य अपने 
जीवन को शान्तिमय बनाना चाहता है, यदि वह जीवन संग्राम 
में पूर्ण आज़ादी के साथ आगे बढ़बा चाहता है, यदि वह 
समाज ओर देश की सब्यी सेदा करना चाहता है तो हमेशा 
उसे अपनी आवश्यकताओं को कम करने का प्रयश्ल करते 
रहना चाहिए | आयको बढ़ाना आसान नहीं है। सब आदमी 
अपनी इच्छानुसार आय नहीं बढ़ा सकते। इसके अतिसरिक्ति 
आय बढ़ाने में कुछ न कुछ पाप ओर अमनीति भी करना पड़ती 
है। पर आवश्यकताओं को संयमित करना सबके लिए सम्भव 
हैं। उसमे पाप करने की भी आवश्यकता नहीं। इससे दो 
लाभ होते हैं एक तो आवश्यकताएँ कम करने से आत्मा का 
नेतिक विकास होता है, क्योंकि ऐसा करने से बे बिलास 
सामग्रियाँ जोहमारे जीवन को पतित करती हैं, जो हमारे जीवन 
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२१७ बाधाओं का सामना 
न 


'की नैतिकता को नष्ट करती हैं आना रुक जाती हैं। दूसरे हमें 
आय बढ़ाने की चिन्ता नहीं करना पड़ता और हम उत्त लब 
पापों से बच जाते हैं, जो आय बढ़ाने के लिए हमे करना पड़ते 
हैं? इसके अलावा हम एक ऐसे पाप से भी बच जाते हैं जो 
मनुष्य जीवन का परम शत्रु हे। ऋण से मलुष्य की आत्मा 
का ऐेसा अथः पतन हो जाता है कि फिर उसका उत्थान होना 
महा कठिन हो जाता है | इस शत्रु से हमेशा मलुष्य को बचे 
ग्हमा चाहिए। यदि आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहलने के 
लिए नहों मिलते तो खादी पहन कर भी खसनन्‍्तोष कर स्तकते 


७ 
कोर 


४५ 


हैं, यद्वि आपको नये कपडे जहीं मिलते तो फदे कंपड़ी पर 
भी सन्‍्तोष कर सकते हैं। कपड़ों से या फिल्ूल खर्ची से कोई 
'इज्ज़त ऋा पात्र नहीं हो सकता | यदि समाज ऐले ही विलाली 

आदमियों की इज्जत करता हे तो उसकी भी परवाह न 
कीजिए | वह समाज अप्रमाशिक ओर अधम है जो एक 
'मिलब्यथी को अपेक्षा एक विलासो ओर फिजूल खर्ची आदमी 
को अधिक सम्यांन प्रदान करता है। णेसे समाज को परवाह 
करके मितव्ययिता को तिलांजलि देना ओर फिजूल खर्ची 


“बनना बड़ा सारो नेतिक पाप हे । 
(छू) 
बाधाओं का सामना । 
प्रत्येक नैतिक जीवन व्यतीत करनेवाले व्यक्ति के मार्ग में 


| 
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सैकड़ों भयड्भर से मयड्भुर बाधाएँ उपबित होती हैं। प्रकृति इसी 
ढड़ से उसकी परोक्षा लेती है। जो मनुष्य विश्व बाधाओं से 
घबरा कर उनसे दूर भागना चाहता है जो अपने आपको कठिन 
परीक्षा के आँच में डालने से डरता है, वह कभी जीवन ज्षेत्र 
में खफलता पूर्वक अग्नलर नहीं हो सकता । पर जो आदमी 
बाधाओं से बीरता पूर्वक युद्ध करता है, जो बहादुरो के साथ 
उनको पेरोतले कुचल कर आगे बढ़ता है बह शीघ्र ही सफलता 
के उस दिव्य मन्दिर मे पहुँच जाता है जिसके लिए लाश 
संसार तग्सता है ! 

जिस प्रकार मयड्गर आऑँच में तयाए बिना सोने का असलो 
रंग प्रकट नहीं हो सकता, जिस पअकार शीजे प्रिना फूलकोी 
वास्तविक खुशबू नहों भिल सकती ओर जिस प्रकार बिना 
रगड़ खाये पत्थर में से चमक पेदा नहों हो सकतो उसी 
प्रकार बिना वाचाओं की आपसि में तपे मद्ुष्य का भी असलो 
रूप प्रभमट नहीं हो सकता । 
महाराणा प्रतापसिह का नाम इतिहाल के अन्दर हर्शिज्ञ 
इतना गोरव के साथ नहीं लिखा जाता यदि थे देश के लिए 
हाड़ पहाड़ ओर जज्ञल जडुल की खाक छामते न फिरते ! 
शिवाजी कभी छत्रणति नहीं कहलाते यदि बाधाएँँ उनका साथ 

न देतीं। नैयोलियन का नाम कभी भी प्रातःस्सरणीय नहीं हो 
सकता था यदि वह बाधाओं से घबरा कर चुप बैठ जाता । 
मनुष्य जीवन का जितना विकोस बाधाओं की अश्निर्मे 
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बाधाओं का सामना: 


ब्ध हि ४) हुआक रा 


कम्मनन्क 


होता है, जीवन-कुसुम विध्चों की कड़ी धूप में जितना अच्छा 
खिलता है उतना शान्ति की ठण्डी छाया में कदापषि नहीं 
खिल सकता । इतिहास इस बात का साक्षी हे कि क्रान्ति को 
शताब्दियों में जितने महाषुरुष संसार में अवतीणों हुए हैं 

उतने शान्ति के ज़माने में नहीं हुए। शान्तियुक्त कई शताब्दियाँ 


भी महात्मा बुद्ध, महाबीर, ईसा, प्रतापलिह, झुकरात, और 
नेपोलियन को पेदा नहीं कर सकती । इसका यह मतलब नहीं 
है कि. शान्ति के ज़माने में महान आत्माएँ अबतोरणो हो नहीं! 
होती । होतीं अवश्य है, पर शान्ति के कारण उनका विकास 
नहीं हो पाता । शान्‍्त संसार को उनकी आवश्यकता नहीं 
होतो । ओर इसी कारण वे कम्मेज्षेत्र में आगे भी नहीं शआा 
सकते । न मालूम कितने प्रतापलिंह ओर शिवाजी इस पृथ्वी 
पर अवतीणे होकर चले गये होगे पर उनका नाम भी आज 
हमें नहीं मालूम है| बाधाओं की अस्लि में वे नहीं तये । उनका 
असली रूप संसार को दृष्टिगोचर नहीं हुआ। वे जैसे संसार 
में आये वेसे ही चले गये । 

अंग्रेज़ी के सुप्सिद्ध लेखक एडमरड बके का कथन है 


अमल 


कि “विपतक्ति वह पदाथे हैं जो प्रक्रति की ओर से हमारे लिये 
नियुक्त का हुईं हे। इस पदार्थ को जीवनक्षेत्र के माग में 
रखकर प्रकृति ने हम पर बहुत उपकार किया है | विपक्ति एक 
शिक्षक को तरह हमसे दन्द्‌ युद्ध करती है हमारे शरीर को: 


पुष्ठ करती है ओर हमें अधिक चतुर बनाती है। वह हमारे 
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'विपक्ती की तरह हमारे सामने उपखित होकर मित्र का काम 
करती है। बाधाओं से युद्ध करके हम दृढ़ बनते जाते हैं। 
ओर अपने उद्देश्य की ओर अग्नसर होने में ज़्यादा सफल 
होते हैं | 

उदूँ में एक साधारण कहावत है कि “नादान दोस्त से 
इाला दुश्मन अच्छा ।” वास्तव में यह कहावत बहुत ही महत्व 
यूर्ण है। यह निश्चित है कि, लादान मित्र लोग अपने साधारण 
ममत्व के कारण हमें हमारे दोषो से वाकिफ नहीं करते। थे 
केवल हमारे गुणों को बतला बतला कर हमारी प्रशंसा करते 
हैं पर इससे हमारी बड़ी हानि हो जाती है। पर शज्रु लोग 
वे सुलाहिज़े हमारी कमजोरियों ओर दुर्बलताओं पर आक्रमण 
करते हैं । हम उनके घक्कों से उतने ही भयसीत रहते हैं जितने 
जर्राह के ओज़ारों से। ओर बहुत ही शीघ्र उनसे रक्षा करने 
का प्रयत्न कर लेते हैं । 

हम अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं पर वह 
बल जिससे हम उन्हे पराजित करते हैं उन्हीं का उत्पन्न किया 
हुआ होता है | उनके विरोध के बिना हम कभी भी दृढ़ और 
अभेथ किले में न बेठते । परीक्षा कष्ट ओर शोक हमारी शक्ति 
को बढ़ाते ओर विस्तारित करते हैं। वे महापुरुष जिन्होंने 
संसार को उच्च बनाया है खुख ओर आनन्द से नहीं पले थे । 
चरन्‌ वे बाल्यकाल से शोक के पलने में भूले थे। 

अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक ऐेडिसन का कथन है कि 














श्र? बाधाओं का सामना 
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“देवगण” अपनी असीम उदारता ओर कृपा से हमारे चार्रों 
आर बी बड़ी प्रचशड आँधी उठाया करते है। इसी आधी के 
प्रताप से बह शक्ति काम में आती है जो प्रकाश से घृणा करती 


है. 


हे ओर जो जीवन के शान्त ओर अचंचल भाग में छिपी पड़ी 


रहती है 
प्रकृति जिस मजुष्य का जितना ही विकास करना चाहती 
है, उतनी ही कठिन बाधाएँ उसके माग में रख देती है । मुगल 


साम्राज्य के प्रव्तक सम्राट बाबर को कितनी बाधाओं क 
सामना करना पड़ा । कितनी बार उसके सामने जीवन द्धत्यु 
का प्रश्ष उपखित हुआ, कितनी बार उसके खामने पराजय 
की भयद्भर सूर्ति आकर उपखित हुईं, पर प्रकृति को इस सब 
परीक्षाओं में बह रंचमात्र भी विचलित नहीं हुआ | बाधाओं 
में हमेशा चह सुमेख की तरह अचल रहा। परिणाम इसका 
क्या हुआ कि, मुगल साम्राज्य के समान विशाल राज्य की नोंच 
डालने में वह समर्थ हुआ 

अंग्रेज़ी के प्रसिद्ध लेखक “स्माइल्‍स” अपनी “स्वावलम्बन 
नामक पुस्तक में लिखते हैं कि, कठिनाइयों पर विजय पालने के 
पयज्ष से ही सफलता उत्पन्न होती है। यदि कांठेनाइयो न 
होती तो सफलता ही कोई वस्तु न होती। इसी उद्योग की 
आवश्यकता से मानव जाति की उन्नति होती है ।” 

जैतिक जीवन व्यतीत करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 


अभिलाषा और प्रयत्न के लिए कोई निर्विज्न वा खुखमय पथ न 
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उछल: 
ढूँढ़ना चाहिप्ए। कोई सी बिना कठिनाइयों से लड़े वा भत्यत्ष 
साहस वर्द्धक बस्तुओं से भिड़े, अपनी इच्छा के अनुसार ध्येय 
को प्राप्त नहीं कर सकता । परन्तु यदि उनका उचित रीति स्ते 
विरोध किया जाय तो वे जो अखाध्य प्रतीत होती हैं. वस्तुतः 
चैसी नहीं रहती और कद्ाचित्‌ बाधक होने के बदले साथक 
होती हैं। बाधाओं को काटने के अभ्यास के समान शायद 
दूसरा कोई अभ्यास नहीं होगा | 
सुख मजुष्य को सद्भु्य नहीं बनाता है बल्कि भयल्ल ड्स्ते 
मनुष्यत्व की ओर ले जाता है, इली प्रकार खुगमता मजु॒ष्य को 
मजुष्य नहीं बनाती प्रत्युत कठिनाई डसको नेतिकवा का पाठ 
'पढ़ाती है। विपलि अऋूखों को भड़काती है बुद्धिमान ओर 
परिश्रमी मलुष्यों में लीन योग्यता का संचार करती हे । 
अलुद्योगियों को अपनो वुद्धि की परीक्षा करने पर बाध्य करती 
है और आलसियों का परिश्रमी बना देती है। अवाध्य सफ- 
लता और यश मनुष्य को कभी उपयोगी वा सुखी नहीं बना 
सकता । विपत्तियों की आँधी समुद्र की आँची की भाँति गुप्त 
शक्ति को प्रगट करती है, ओर यात्रियों की सहनशीलता, धैय्ये, 
बुद्धिमानी और दूरदर्शिता की परीक्षा करती है। वह महुष्य 
जिस पर सर्वदा सूथ्ये का प्रकाश रहता है, ज्येष्ठ मास को भूमि 
के समान सूख कर भस्म हो जाता है--कठोर ओर सड्लीण हा 
जाता है। मनुष्यों ने विपत्तियों से हो बड़े बनने का आवार 
याया है | दौड़ दौड़ कर जान पहचान वालो से अपने दुर्भाग्य 
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की बात न कहते फिरो, क्योंकि लोग भाग्यहीनों से जान पह- 
अ्यान नहीं रखना चाहते । 
एक प्रसिद्ध लेखक का कथन हे कि प्रकृति हमारी शक्तियाँ 

को प्रकट करने के लिए हमे निदेयता से सब ओर से दबाचेगी | 
“बह हमारा धन हरण कर लेगी । हमारे घ्रमएड को ज्यूर च्यूर 
ऋण देगी । हमारे हृदय की उमड़ी को नष्ट कर देगी यश को 
टी से ढकेल देगी ओर सहस्रो प्रकार के कष्ट देगी जिससे 
हम कुछ संदाचार अहण करे | पक्ृति की इस शक्ति के सम्मुख 
खब बसलु्ं मस्तक नमातों है । धन कुछ नहोीं, पद हुछ नहीं, 
यश कुछ नहीं, मलुष्यत्व ही सब कुछ है। प्रकृति आनन्द, सुख 
आराम, कुछ नहीं चाहती, चाहती हे केवल मनुष्य । ईश्वर की 
-अगशित श्टष्टि में प्रत्येक वस्तु एक ही प्रधान वस्तु की ओर 
ताकतो है, मनुष्य हो वह वस्तु है। प्रकृति प्रत्येक पत्रे पर यही 
विचार अंकित करती है। प्रत्येक विरचित वस्तु के कान में 
इसी को घोषणा करती है। शत्येक फूल से इसी की खुशबू 
निकलतो हे, प्रत्येक तारे में इसी की चमक रहती है । 


इन सब वाक्यों का सार यही निकलता है कि, सलुष्य 
के भार्ग में आनेचाली बाधाओं के अन्द्र ही सफलता का दिव्य 
रहस्य छुपा हुआ है। जो लोग उसदि्विय रहस्य को प्राप्त करना 
चाहते हैं उन्हें कमी बाधाओं से न डरना चाहिए। बल्कि 
उनका उचित उपयोग करता चाहिए |! 
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( & ) 
आत्म-सयप्त । 


यूनान के प्रसिद्ध तत्ववेत्ता क्षेटो का कथन है कि, “प्रथम 
आर सर्वासम जोत मनुष्य के त्रिए आत्मा पर विजय याना 


को 


है । अपने आपसे विजित होना सब कामों से निकृष्ठ ओर 


लत जन्‍म हि 99 
लल्ञाजनक है । 


महुष्य के मानसिक विकारों में खंयम ही उसका खबसे 


बडा मित्र ओर प्रलोभन एवं वालमा हो सबसे बड़े शत्र हें । 
जिस जाति के अन्दर जिस देश नदर जिस व्यक्ति के 


अन्दर वालनाओं के भाव उछुंखलित होकर प्रवाहित होने 


लग जाते हैं, समझ लीजिए कि डस देश, जाति और व्यक्ति 
का पूण पतन अत्यन्त समीप है |! किखो भो देश के इतिहास का 
अध्ययन कीजिए, किसी भी जाति के पतन का अध्ययन 


: कीजिए, आपको मालुम होगा कि पतन होने के पूर्व उलका 


आत्म-संयम अवश्य नष्ट हो गया होगा। हो नहों सकता कि, 


आत्म-लंयम युक्त देश अथवा जाति का किसी भी दृष्ठि से 


पतन हो जाय । 


अंग्रेज जाति को देखिए। उनके अन्दर आपको आपत्म- 
संयम को बहुत ऊँची २ भावनाएँ मिलेगी । जिस दश्िबिन्दु से 
वे आत्मसंयम की व्याख्या करते हैं, उसी दृष्टिबिन्दु से बे' 


इसका पालन भी करते हैं। आप देखेंगे जब उनके देश पर 
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किली प्रकार को विपत्ति आती है उस समय सब लोग अपनी 
अपनी कुअ्नन्नचियों को एक ओर ताक में रख कर आज़ादी के 
लिए आणों का मोह छोड़ कर रणमैदान में टूट पड़ते है। आप 
देखेंगे कि उनमें से एक अँग्रेज़ दूसरे ऑग्रेज़ के विरुद्ध किसी 
विज्ञातीय से मिल कर डसका अहित न करेगा । इन्हीं भाव- 
नाओ के कारण आप अंग्रेज जाति के इतिहास में कहीं भी 
गुलामो का अन्धकार न देखेंगे । 

इसके विरुद्ध आप भारत के इतिहास का अध्ययन कीजिए, 
आज से नहीं हज़ारों वर्ष पहले से महाभारत के समय से 
या उससे भी पहले से यह देश आत्मसंयम की भावनाओं 
को भूल गया था। भरी सभा में द्रोपदी का चीर हरण, राजा 
विराद के यहाँ कीचक के छारा द्वोपदी का अपमान आदि 


घटनाएँ और कौरवपाएडव का युद्ध उस समय के आत्म- 


संयम के पतन के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । जब उस समय के उच्च 
श्रेणियों के आदमियों की यद्द अवस्था थी तो यह निश्चय हे कि 
साधारण जनता में आत्मसंयम की भावनाओं का इससे भी 
अधिक घोर पतन होगा । उसके पश्चात्‌ का इतिहास तो ओर 
भी भयड्ूर है इसका विस्तृत विवरण हम आगे किसी अध्याय 


में करेंगे । यहाँ हम इतना दी बतलाना चाहते हैं कि, भारत- 


वर्ष के पतन होने का सूल कारण देश के आत्मसंयम का 
पतन ही हे । 
मैतिक जीवन ज्यतीव करनेवाले प्रत्येक मनुष्य का आत्म- 


ह आक 
अक 











मेतिक जीवन श्र 


संयमी होना अत्यन्त आवश्यक है, बल्कि यो कहिए कि 
आत्मलंयम का ही दूसरा नाम नीतिमता है | जहाँ तक मलुष्य 
अपनी कुबासनाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता वहाँ तक 
उसका जीवन नेतिक नहीं कहा जा सकता । यहाँ हम मजुष्य 
की उन थोड़ी सी कुप्रवृत्तियां का विवेचन करते हैं जिनके फेर 
में पड़ कर मनुष्य अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है । 


काम-विकार । 


जिसके फेर में पड़ कर महावलो रावण का ध्यंस इुआ, 
जिसने बालि के समान बीर का पतन कर डाला, जिसके फेर 
में पड़ कर खंखार के बहुत से नवयुवक नष्ट भ्रष्ट हो गये, उस 
विकार पर संयम करना प्रत्येक नवयुवक के लिए कितना 
अधिक आवश्यक है यह कहने की ज़रूरत नहीं । 


इस विकार के फेर में पड़ कर नवयुवकों की शारीरिक ओर 


आत्मिक शक्ति का नाश हो जाता है । डाकुर |निकोलस का 
कथन है कि “बवैद्यक शास्त्र का म्सिद्ध सिद्धान्त है कि शरीर 
का उत्तम रक्त जीवन के तत्त्वों को उत्पन्न करता है। ओर ये 
सब तत्व आरोग्य एवं मनुष्य शरीर में वापस जाकर रक्त से 
मिल जाते हैं, और उससे उत्तम से उत्तम मस्तिष्क, ज्ञानतस्तु 


वि 


और मांस पिड बनाते हैं यही मनुष्य का जीवन हे। यदि ये 





-_ (ल्‍यन्लटलननपता चल लकतपलम फेक पनीर 











४२७ काम-बिकार 
म्च्श््ाउफ़ल्का- 


प्रत्येक अड् में प्रसारित हो जातेहें तो मनुष्य साहसी, बलवान, 
पुरुषार्थी एवं पराक्रमी बन जाता है। और इसके विपरीत 
उसका दुरुययोग करने से विषयी और निर्बेल बन कर अन्त 
में सत्यु का शिकार हो जाता हे |......वीय्ये की रक्षा करने 
से शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक जीवन का विकास 
सुचारू रूप से होता है | जब वोय्ये का व्यय बन्द हो जाता है 
ओर वह संचित हो जाता है [तब प्रकृति उसका डपफ्योग 
उत्तम मस्तिष्क एवं सशक्त शरोर के बनाने में करती है । 
यह तो डाकुरी दृष्टि ले इसका अजुसन्धान हुआ 
ति को दृष्टि से भो यह विकार महा सयड्ूडर है। नीति में 
कहा है कि--- 
मातवत्‌ परदारेपु परद्रच्येषु छोश्टवत्‌। 
आत्मवत्‌ से भूतेदु यः पश्यति स पंडितः ॥ 
हमारे यहाँ पराई खो ओर वैश्या सेवन व्यसन के अन्द्र 
कहा गया है | शाह्कारों ने स्थान खान पर जोर दे देकर कहा 
है कि पराई स्लो को माता के समान समझो। समाज की 
शान्ति इन्हों नियमों पर निर्धारित है। पर ख्री के सेवन करने- 
वालो को राज्य की ओर से भी दरुड नियुक्त है। इस प्रकार 
के विकारों के वशीभूत कामियों ही के कारण संसार और 
समाज में विश्टंखलता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए पत्येक 
नवयुवक को चाहिए कि इस नीच वासना पर संयम कर 


अपने शरीर को और समाज की शान्ति की रक्षा करे। अब 








नेतिक जीवन श्श्८ 


“क्ल्छकुलता- 

हम उन चन्‍्द्‌ उपायों का वर्णुन करते हैं जिनके द्वारा उछुखल 

युवक सहज ही में अपने विकारों का संयम कर सकता है। 
( १ ) प्रति दिन शारीरिक व्यायाम अवश्य करना चाहिए। 

इन्द्रिय निम्रह के लिए. यह व्यायाम बहुत सहायता देता है। 

प्रतिदिन दो तीन बार इतना व्यायाम करना चाहिए कि शरीर 


से पसीना चूने लग जाय। आ्रणायाम भी विचलित इन्द्रियों 
को वश में करने का एक अत्युत्कष्ट साधन है । जब कभी हमारे 


मन में खराब विचार उत्पन्न होने लगे तो उसी समय पह्मासन 
लगा कर प्राणायाम करना चाहिए जिससे खराब विचार 
एक दम भग जाय । जिनको यह उपाय झुगम न हो उन्हें 
खराब विचारों के आते ही एकदम शारीरिक व्यायाम शुरू 
कर देना चाहिए। इससे नब्बे सैकड़ा फ़ायदा होता देखा 
गया है । ह 

इन सब उपायो को सफल करने के लिए प्रथम एवं 
मुख्य शर्ते यही है कि आत्मसंयम और पवित्र जीवन व्यतीत 
करने के लिये मनुष्य के हृदय में प्रबल उत्काठा होनो चाहिण। 
यदि मनुष्य के हृदय में यह उत्करठा न हुईं तो इसका सफल 
होना दुःसाध्य है। 

( २) हमेशा किसी न किसी काय्ये में संलग्न रहना चाहिए 
यह भी एक प्रधान उपाय है। खामी दयानन्द से किसी ने 
पूछा कि “महाराज आपको भी कभी काम विकार सताता है? 
उन्होंने उत्तर दिया कि में हमेशा किसी न किसी कास्ये में 














१२६ काम-विकार 
क्र अबकी) डक 


संलगझ रहता हैँ | काम चिकार के लिए मेरे हृदय में कभी अब- 
कार ही नहों रहता। 

(३ ) पवित्र जीवन व्यतीत करने के शुभ विचार ओर 
उससे होनेवाली आत्मोश्नत्ति तथा शारोरिक सोन्द्य्ये की वृद्धि 
पर एक साथ विचार करो। काशी और हरिद्वार में मिलने 
वाले कितने ही साधुओं को देखने से विश्वास होगा कि, बह्म 
उय्ये और पवित्रता के प्रताप से वृद्धावस्था में भी शारीरिक 
सौन्द्य्य किस प्रकार स्थिर रह सकता है । द 

( ७४ ) यह शरोर प्रभु का पवित्र मन्द्रि है इस कारण 
मेरा कतैव्य है कि मैं उस मन्द्रि को हमेशा पवित्र ओर शुद्ध 
रक्खूँ | ऐसे विचार हमेशा शरोर के अन्द्र रखने से अपविन्र 
विचार दूर रहते हैं। सेण्टपाल पापियों को सम्बोधन करके 
कहता है कि--“क्या तुम नहीं जानते कि, तुम ईश्वर के पवित्र 
मन्दिर हो, उसका अंश तुममें विराजमान है यदि कोई सनुष्य 
प्रभु के मन्द्रि को अपविज्र करेगा तो वे उसका नाश करे, 
क्योकि प्रभुका मन्दिर पवित्र है और वह तुम्हारी देह है।” 

(५ ) कामविकार को दूर करने का रामबाण उपाय 
विशुद्ध प्रेम है। जब मन दुष्ट विचारों की ओर आकर्षित होता 
हो उस समय उसके सम्मुख ऐसा प्रबल आकर्षक पदार्थ 
श्खना चाहिए, जिससे वह उसी की ओर आकर्षित होने लग 
जाय । जब मनुष्य के हृदय में प्रभु के प्रति पवित्र प्रेम उत्पन्न 
हो जायगा तब वह आपही आप इस च्णिक लालसा की 








:3-नतते॥ पधब ता 








नेतिक जीवन १३७० 
7 ब्बछछछ्तब 


ओर जाने से रुक जायगा | जबतक हृदय को खींचकर अपनी 
ओर करनेवाली वस्तुएँ उसकी ओर न रक्‍्खी जायेगी, तब 
तक वह अधम ओर चुद्र वस्तुओं में लिघ रहेगा। प्रश्ठु प्रेम 
का प्याला पिलाए पश्चात्‌ उसके दुर्गण सहण हो जायँगे | 

) अपने दास्पत्य प्रेम का खथाल करो | जिस सुशीत्ष 
अर खुशिक्षित कन्या के खाथ आपने प्रतिज्ञापूर्वक सम्बन्ध 
किया है जिसका हाथ अपने हाथ में लेकर धम्मे के सम्मुख 
आपने कसम [खाई हे उसके साथ विश्वासघात कर पराई 
स्तर को धम्मे भ्रष्ट] करने का आपको क्या अधिकार है ? आपको 
क्या अधिकार है कि अपनी स्त्री के रूतीत्व का तो आप इतना 
खयाल रवख ओर अपने चरित्र का आप कुछ भान न रचखें । 
याद रखिए इस प्रकार के छृत्य से आप ईश्वर के, समाज के 


ओर एक निर्बोध बालिका के, सम्मुख भयड्भुर अपराधी 
अमाणित होंगे । 


उपरोक्त बातों का शुद्ध हृदय से बार २ चितवन करने से 
बहुत सम्भव है कि, आप इस भयड्ूर विकार पर शासन 
कर सके। . द 
कितने ही लोगों का यह विश्वास है कि गृहस्थाभ्रम में बअहय- 
चय्ये का पालन करना असम्भव और अयोग्य है। मानों 
गहस्थाभम केवल विषय भोग के हो लिए बना है। जिस देश में ! 
अहस्थ धमे के प्रवतंक तमाम इन्द्रियों का निग्रह करनेवाले 




















श्र काम-विकार 
जन्च्च्छछफुनद 7 


अषिमुनि हुए हैं उसी देश में विषय वासना का ऐला अन्धा 
घुन्ध दृश्य देख कर किसे खेद न होगा । 

गहस्थ जीवन तमी सच्चा आनन्द्मय हो सकता है जब हम 
काम और और विषय चासना को अपने वश में कर ले । पशु 
बृत्ति का पोषण यह कोई ग्रहस्थ धर्म नहीं हे। इसका विचार 
हमे सतीसाविश्री के पिता के व्यवहार से स्पष्ट हो जायगा। 

“प्रजोत्पत्ति के लिए उसने तीघ नियमों का तथा ब्रह्मचय्य 
का पालन किया । ओर खाने पीने से नियमित हो इन्द्धिय 
मिग्रह आरम्भ किया ।” 

इसी का नाम है वास्तविक ग्रह्धाश्रसम । प्रजोत्पसि करने- 
वाले के मस्तक पर उसका छितना भारी उत्तरदायित्व है उस 
गर विचार कीजिए । उसके प्रति उदालीन होने से केसा भय- 
कुर परिणाम होता हे उसका अन्लमान करो। जो मनुष्य अपनी 
बुक्तियों को नहीं रोक सकता, जो इन्द्रियों को वश करने में 
अलमर्थ है, जो हमेशा विषय वासना में लिघ रहता है, भले 
बुरे की जिसे पहचान नहीं उसमे ओर पशु में क्या अन्तर ? 

यदि आप देश के अन्दर बढ़ते हुए व्यभिचारे ओर 
वैश्याओं की संख्या को रोकना चाहते हैं, यदि आप खुले 
बाजार में नष्ट होती हुईं आयेमहिलाओ की लज्ञा को बचाना 


चाहते है तो आपका कक्तं्य है कि आप इस पुणएय भूमि पर 


फूल 


खुद संयम करे, ओर दूसरों को भी ऐसा करने का उपदेश दे । 











क्रोध 


क्रोध मजुष्य के जीवन का प्रधान शत्रु है। महाभारत में 
द्रीपदी को युधि४िर सम्बोधित करके कहते हैं कि “इस जगत 
में क्रोध विनाश का सूल है। क्रोध के वश में होकर मलुष्य 
भले ओर सम्माननीय लोगों का तिरस्कार करने लण जाता 
है। समस्त माउुषिक आचरणों का भान वह भूल जाता हे । 
इस संसार में कोन सा ऐसा दुष्ट काय्ये है जिसे क्रोघास्ध 
मनुष्य नहों कर सकता | जी.वेत रहने योग्य निर्दोष मनुष्यों 
का वह विनाश कर डालता है ओर मरण समान अकर्मएय 
मजुष्यो का आदर । क्रोध के वश मजुष्य हिंसा भी करता है। 
क्रोधास्थ मनुष्य काय्ये का वास्तविक रूप नहीं पहचान 
सकता | ओर अपने कर्तव्य और मर्यादों का ज्ञान मूल जाता है।” 
( बनपवें ) २६--३७६ 


बंगाल के सुप्रलिद लेखक अश्विनीकृमार दत्त लिखते हैं. 
कि “क्रोध मानव जाति का कट्टर शत्रु हे। क्योंकि वह मन॒ष्य 
के गुणों को नष्ट कर डाज्ञता है। जिन जिन अमाजुषी झआत्या- 
चारों के कारण यह दुनिया नरक बन गई है उनका मूल 
कारण क्रोध है | क्रोध के कारण मनुष्य का सुन्द्र से सुन्दर 
मुखमण्डल भयानक हो जाता है। आँख गर्म लोहे को तरह 
धधंकने लगती हैं। सार यह कि सुखमणडल झपनी खवामाविक 
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अव्यता को छोड़ कर अमानुषी रूप धारण कर लेता है | क्रोध 
के कारण मनुष्य का भयड्भर नेतिक पतन हो जाता हे ॥ 

मज़बूत दिल वाले मनुष्य कभी क्रोध के वशीमूत नहीं 
होते | क्योंक्रि क्रोध मानसिक निरवेलता का चिन्ह है। दूर 
दर्शी मनुष्यों को जिन्‍्हे तेजखी और शआआत्मदर्शी कहते हैं कभी 
ऋषध नहों होता | नेतिक जीवन व्यतीत करनेवाले मनुष्य को 
हमेशा इस भसयड्भर  दृत्ति पर अधिकार रखना चाहिए । 
अब हम क्रोध पर संयम करनेवाले कुछ उपायों का वन 
करते हैं । 

(१) बाइडिल में एक स्थान पर कहा हें कि “अपनी 
क्रोधावस्था मे कभी सूय्ये को अस्त मत होने दो ।” वास्तव में 
यह वाक्य क्रोध पर संयम करने की एक अमोधघ ओबधि हे | 
जो जिसस्‌ क्राइशने एक स्थान पर कहा है कि जिस समय तू 
चेदी पर प्रार्थना करने के लिए आवबे, उस समय यदि तुझे 
किली ऐेसे मनुष्य का स्मरण हो जाय जिससे तेरी अनबन 
है तो तू एक दम प्रार्थना को रोक दे छोर पहले उसके पास 
जाकर अपने मन को निर्मेल कर डाल । 

इस प्रकार करने से आपका क्रोध कभो चिरशस्थायों नहीं 





रह सकता | 

(२ ) किसी व्यक्ति पर यदि तुम्हें भयड्भर क्रोध आवे 
ओर उसे ताबड़ तोड़ दरड देने की इच्छा हो तो ठहर जाओ | 
वहाँतक ठहर जाओ जहाँतक तुम्हारा क्रोध पूर्ण रूपेय 








नेतिक जीवन १३७ 


ल्छ ५५५0 $92४७ 


शान्त न हो जाय। शान्त होने पर स्थिर चित्त होकर विचार 
करो | ऐसा करने से कई व्यक्ति अपनी भूलों पर पछताए हैं । 
(३ ) क्रोध शमन हुए पश्चात्‌ अपनो भूल खोकार कर 


जिस पर क्रोध किया हो उससे क्षमा प्रार्थना करो, इस उपाय 


से भी इस दृत्ति पर शासन किया जा सकता है | क्योकि ऐसा 


करने से आत्मशिक्षण की आदत पड़ जाती है । 


(४ ) क्रोधी मनुष्य को चाहिए कि जिस समय उस पर 
क्रोध का पारा चढ़े उस समय तत्काल ही वह अपना चेह 


दूषण भे देखे । ऐसा करने से अपनी भयद्भुर आकृति को देख 


कर बह स्वयं सज्जित हो जायगा | 


इनके अतिरिक्त ओर भी कई ऐसे उपाय हैं जो क्रोध 


को शान्त करने में सहायता देते हैं। जिख समय क्रोध 


है. 


का उत्ताप शरोर में चढ़ रहा हो उस समय बुद्धिमात 


नष्य को इन्हीं मे से किली उपाय का अचवलम्बन कर शान्तः 


होना चाहिए । 

उपशोेक्त कथन से हमारा यह मतलब नहीं है कि ग्रहस्थ 
मनण्य को इस वृत्ति को बिलकुल ही नष्ट कर देना चाहिए। 
नहीं व्यवहार काएड में इस वृत्ति की आवश्यकता होती है, 


बिना इसके व्यवहार चल नहीं सकता। हमारा मतलब इतना 


ही है कि भत्येक मसुष्य को अपने हृदय से इसकी भीषणता 


को निकाल देना चाहिए | इस प्रवृत्ति में जो अनिष्ट कारक 
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. तस्व मिला हुआ है उसे अलग कर देना चाहिए । इसके लिए 
हमारे शास्त्रों में एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण दिया है। 


एक समय नारद ऋषि अपनी वीणा बजाते हुए बैकुंठ में 

जा रहे थे, मार्ग में उन्हे एक सर्प मिला । उसने उनसे पूछा कि, 
महाराज ! मुझे मोक्ष प्राप्ति के लिए क्‍या प्रयत्न करना चाहिए.। 
नारद ने उत्तर दिया कि, किसी जानवर को सताया मंत कर, 
सर्प ने उखी दिन से उनकी शिक्षा अहण की । किसी भी जीव 
को उसने नहीं सताया। पास रहने वाले कितने ही जंगली 
लड़कों को यह बात विदित हुई, तो वे उसे बिलकुल निर्भेय 
होकर सताने लगे | मेंडक उसके पास आकर उसकी हँली 
करने लगे, पर उसने सब कष्ट शान्तिएूर्वंक सहे। कुछ समय 
पश्चात्‌ उसी रास्ते से फिर नारद ऋषि निकले । तो उस सर्पे 


है आ 


ने दुःखों होकर कहा, महाराज ! देखिए मेरो क्‍या दशा हो 
रही है में तो बिलकुल मत प्राय हो रहा हूँ। छुद् मेंडक सुझे 
पीड़ा पहुँचाते हैं । इस प्रकार कैसे निर्वाह हो सकता है | यद्द 
सुनकर नारद ऋषि ने कहा--“अरे मूर्ख ! मैंने तुके सताने के 
लिए मना किया था या फुफकार मारने के लिए। दोष सताने 
में है न कि फुफकार मारने में ।” इसके पश्चात जब लड़के और 
मेंडक उसके पास आये तो बह ज़ोर से फुफ़कार मार कर उन 
पर दौड़ा, जिससे वे सब हड़ बड़ा कर भाग गये, ओर फिर 
कभी उसके पास आने तक का नाम नहीं लिया। इसी प्रकार 











नेतिक जीवन १६ 


यद्यपि इस संसार में काठने की आवश्यकता नहीं पर तो भी 
फुफकार मारने की ज़रूर आवश्यकता हे । 


६5१ 





अहक्लार 

मनष्य की कुप्रवृत्तियों में अहड्लार सबसे अधिक भयह्जगर 
है। यह एक ऐसी ऊप्रतृत्ति हे जो मनुष्य जीवन की उत्कृष्ट 
अवस्था में भी उसके साथ चला करता है। निकृष्ट श्रेणी के मलुष्य 
से लेकर उत्क्रष्ट श्रेणी के तपस्बी तक मे न्‍्यूनाधिक रूप से यह 
प्रवृत्ति पाई जाती है। ओर दूसरी कुपचृत्तियाँ जैसे काम, 
क्रोध आदि तपस्या की एक साधारण अवस्था मे नष्ठ हो जाती 
हैं । पर अहड्डार एक ऐसी प्रवृत्ति है जो उत्कष् तपस्या तक 
भी मलुप्य के साथ चलो जाती है, मनुष्य हृदय की इस भयड्भर 
प्रवृत्ति का वशुन फ्रान्स के प्रसिद्ध लेखक “अनाटोल फ्रान्स” 
से अपने “थायस % नामक उपन्यास में बहुत ही उत्तम दड्ढ 

से किया हे ! 
_ ऊँचे से ऊँचे दाशनिकों में, प्रसिद्ध विजशान शास्त्रियों में और 
प्रथम श्रेणी के कवियों मे भी इस प्रवृत्ति का कुछ न कुछ 
आभास अवश्य पाया जाता है। मनुष्य की यह खाभाविक 





नोट:--धायस”” उपन्यास का हिन्दी अनुवाद भी “अहड्ढार'' -के 
जाम से निकल चुका है--लछेखक 
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प्रवृत्ति है कि जो कुछ भी वह अच्छा या जगत्‌ हित का काय्य 
करता है ओर उसमें सफलता हो जाती है तों उसके लिए 
उसके हृदय में अवश्य कुछ न कुछ अहंसाव का उदय हो जाता 
है। कुछ अखाधारण प्रतिभाशाली महापुरुषों को छोड़कर 
जगत के प्रायः सभी प्राणियों में अहंमाव हो यह प्रदृत्ति जागप्रत 
हो जाती है | काम ओर क्रोध पर विजय प्राप्त कर्नेवाले उदा- 


हरण जगत में मिल्ल सकते हैं--ओर काफी तादाद भे मिल सकते 


७, 


हैं, पर अहंभमाव पर विजय प्राप्त करने वाले महापुरुषों के बहुत 
ही कम नाम संसार के इतिहास में मिलेंगे । 

अहंकार का उत्पन्न होता यद्यपि मनुष्य हृदय की स्वामा- 
विक प्रवृत्ति है, तथापि यदि सूदमदणश्ि से देखा जाय तो 
अहड्डार करने योग्य कोई बात उसके जीवन में नहीं पाई जाती 
है | संसार के सब बड़े बड़े दर्शन शाखियी, विज्ञान शालियो 
और अन्य विद्वानों को सम्बोधित करते हुए एक लेखक 
ऋटदते है; 

“छे पणिडित ! तू अपने ज्ञान का क्यों अभिमान करता है? 
क्या तू बतला सकता है कि तू कोन है? कहाँ से आया है? 
कहाँ जायगा ? तू बतला सकता है कि आत्मा क्या वस्तु है ? 
इतना भी नहीं, क्या तू यह भी बतला सकता है कि तेरा एक 
बिन्दु किन किन तत्वों से बना हुआ है ?” 

“पे विज्ञान की डींग मारने वाले विज्ञान शास्त्री !। बतला तो 
सही यह रेतो का कण कहाँ से आया है ओर किल वसरुतु से 
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बना हुआ है ? लोह चुम्बक लोहे का आकर्षण कर लेता है 
इसका क्या कारण है ?” 





“ऐे अरे गुरु ! तू अपनी ज्ञान ओर शक्ति की इतनी डींग 
मारता है | पर ज़रा अतःकरण में देख कि तू कितना 
पोला है ? तेरा उपदेश ओर ज्ञान कैसा दाम्भिक और हास्य 
जनऊ है |” 


“ओ वरिष्ठ न्यायाधीश ! तुझे भाग्यवशात्‌ प्राप्त हुई इस 
पदकी का बड़ा अभिमान है पर ज़रा देख कि जिन्हें तू अपने 
से छोटा समझ कर तिरस्कार करता है वे कितने ही विषयों 
में तुकसे आगे बढ़े हुए हैं। तू प्रतिदिष इतने लोगों की अर्जियों 
का इन्साफ करता है पर जरा णकान्त में जा, ईश्वर का नाम 
लेकर अपनी वास्तविकता का निर्रक्षण कर कि तेरे में कितना 
ज्ञान कितनो विचार शक्ति, ओर कछितना प्रामाणिकपन है। 
जिस ज्ञान, बुद्धिमता ओर न्याय के साथ तू दूसरों के कूगड़ों 
का फैसला करता है उसी ज्ञान और बुद्धिमता के साथ तू 
अपने लाभ में गति पहुँचा सकता है ओर जिसज्ञान, बुद्धिमता 
ओर प्रामाणिकपन को तू अपना समभता है क्या वे वास्तविक 
रूप में तेरे ही हैं ? 


वास्तव में देखा जाय तो मनुष्य का बल अति क्षुद्र और 
क्षण भंग॒ुर है । जो कुछ हम सोचते हैं वह हमेशा सफल नहीं 
होता | जिन शक्तियों का मनुष्य अभिमान रखता है वे सी. 
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क्शणस्थायो हैं । बहुत सी मानवी आशाएँ कोई न कोई आक- 
'स्मिक घटना घट जाने से एक दम घूल में मिल जाती हैं 

नेतिक जीवन व्यतीत करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को इस 
सात का अमिमान कंदापि ने होना चाहिए कि, में अपना 


फट 


ज्ञीचन उच्नद बना रहा हैं क्योकि इसमें अहंकार की कोई दात 


प्‌ 


/) 


जे विय। ०. 
का. 


ही नहीं हे बह उससे अधिक कुछ नहीं कर रहा हे जो उसे 
सरमा चाहिए | 
लण्डन की पालियामेण्ट के एक मेम्बर थे। एक दिन वे 


च्क  ऋ 


काय्येबशात्‌ कहीं वाहर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने 
खा कि, एक गरोब आदमी कीचड़ में फंसा हुआ हे, दह 
नेकलने के लिए छुटपटा रहा है पर निकल नहीं सकता । 
पचासो तमाशबीन उसके आस पाल खड़े हुए हैं सगर कोई 
उसे निकालने का साहस नहीं कर रहा है। इस दृश्य को 
देख कर वे रूट उस व्यक्ति की ओर बढ़े ओर बड़ी कठिनाई 
से पूर्ण शक्ति लगा कर उसे निकाल बाहर किया। वह व्यक्ति 
सैकड़ों आशीवांद देता हुआ वहाँ से चला गया। इस ऊहा- 
पोह में इन महाशय के कपड़े भी खराब हो गये । घर जाऋर 
उन्होंने कपड़े बदले ओर तब वे पालियामेण्ट में गये। इधर 
ददाताओं के द्वारा दैनिकपत्रों में यह खबर पहुँची ओर 

बड़े बड़े अक्षरों में वह उसी दिन प्रकाशित हुई। इस 
समाचार को उनके मित्रो ने भी पढ़ा वे उसी समय बधाई 

देने के लिए वहाँ पहुँचे । वहाँ जाकर उन्होनेकहा महाशय 
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लि 
आपने इस घटना का हमारे आगे जिक्र तक नहीं किया। 
प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा--/“मित्र यह कोई ऐेखी घटना न थी 
जिसका में आपके सम्मुख जिक्र करता। मेने परोपकार को 
भावना से प्रेरित होकर यह काय्ये नहीं किया बल्कि उस गरीब 
की तकलीफ से मेरे हृदय में जो दुःख हुआ उसो को शाहईन्त 
के लिए मेंने यह काय्य किया। इसमें परमार्थ को कोई बात 
नहीं, यह तो आत्मिहरू खार्थ था।” 

उपसोक्त उदाहरण प्रत्येक नेतिक-जीवन व्यतीत करनेवाले 
के लिए आदशेमय हो सकता है। हम नेतिक-जीवन व्यतीत 
इसलिए नहीं करते हैं कि, इससे संसार का उपकार हो, हमः 
केवल इसीलिए अपने जीवन को नेतिक बनाना चाहते हैं कि: 
यही जीवन का वास्तविक रूप है। इली से आत्मा को शान्ति 
मिल सकती है | इससे सामाजिक स्वार्थ की अपेक्ता आत्मिक 
खार्थ हो अधिऋ सिद्ध होता है। सामाजिक खाथें तो इसका 

द 5 स्थिम है। इस प्रकार को भावना रखने से मनुष्य की 

अहं भावना बहुत कुछ नष्ट हो जाती है । 

जब तक मनुष्य के हृदय में अहंकार की भावनाओं का 
समावेश रहता है वहाँ तक वह कभी उन्नत नहीं हो सकता । 

एक सुसलमान फ़कीर कहता है कि, “जब ईश्वर मेरे हृद्य 
में आते हैँ तब मेरा अहड्भार निकल जाता हे ओर जब अहड्लार _ 
का अवेश होता है तब ईश्वर बाहर निकल जाता है । इस नियम 
को में बत्तीस वर्ष से बराबर देख रहा हूँ। ज्यों ज्यों में ईश्वर 











ब्न्क््ह््ड 


को जोर जोर से बुलाता हूँ त्यों त्यो वे ओर भी ज़ोर से उत्तर 

देते हैं कि हमारे दोनों के। लिए 'खान नहीं हम दोनों में से 
पक को बधहर निकालना ही पड़ेगा। या,तो तू नहीं या 
में नहों ।” | 





य्ज्ो 


हु 
णग़ी 


पक आधुनिक कवि उस अवस्था का बन करते हुए 
मे सनझता था कऋद्टां भां कुछ पता तेरा नहीं ! 
आज “शुट्टर” तू मिला तो अब पता मेरा नहीं ॥ 
एक अर लेखक लिखता है कि-“ऐ मेरे यार ! गर 
याद में मुझे मेरी याद रही तो तेरी याद में कसर है।” मत- 
लब यह कि जहाँ तक अहंभाव का खयाल रहता है वहाँ तक 
बह सच्ची उन्नति नहीं कर सकता | 





ईर्षा भी मनुष्य का एक स्वाभाविक ठुर्गुण है इसके कारण 

मनुष्य की कई सत्परवृत्तियं नश् हो जाती हैं। ईर्षा की प्रवृत्ति 
निम्नाह्ित उपायों से नष्ट की जा सकती है। 

) बंगाल के सुप्रसिद्ध लेखक श्री अश्विनीकुमारदत्त 

लिखते ह कि इंषा का सर्वोत्तम उपाय प्रेम है। क्योंकि जिस 

मन॒ष्य को हम सच्चे हृदय से चाहते हैं उसके प्रति दषां 

होना अससस्‍्भव है । इसलिए जिस मनुष्य के प्रति हमारी ईर्षा 
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हो, उसके गुणों का मनन करना चाहिए, जिससे उस ऐएर 
हमारा खाभाविक प्रेम उत्पन्न हो जाय । ज्यों ज्यों प्रेम का चेज 
विस्तीण होता जायगा त्यों २ ईर्षा कम होगी । 

(२) पवित्र ओर शुद्ध चरित्र होने के लिए जो अपने 
अन्तः करण से यत्न करता है उसको कभी दूसरे के प्रति इर्षा 
नहीं हो सकती | क्योंकि जो कुछ अच्छा होता है उलकी स्पर्चा 
करने से प्रकृति के कार्यों का समर्थन होता है। जिस मनुष्य 
को सब्चे दिल से उन्नति करने की इच्छा हो उसे अपने चरित्र 
में जहाँ तहाँ से सहुण हूँढ़ कर बढ़ाने चाहिए, इससे उसकी 
दृष्टि को दूलरे के दोष अवलोकन करने का समय हो नहीं 
मिल सकता | 

ईर्बा के परिणाम अत्यन्त भयद्भुर होते है। ईपषालु मनुप्य के 
मन की जथिति अत्यन्त दयाजनक होती हे। जिस वस्तु से 
मनुष्य को आनन्द मिलता है उसी को देखने ध्वेर जानने से 
उसे बड़ा ही उद्देग होता है। ऐसा कोन आाग्यहीन मदु॒ुण्य 
होगा जिसे किसी मजुष्य की सुन्दरता, खुख, शोय्य आदि 
देखकर आनम्द न होता हो पर ईरषालु मनुष्य को ये सब 
वस्तुएं दुःख की देने वाली ही होती हैं। ईर्षा के भयद्ञर चश्मे 
से जगत की सुन्दर वस्तुएँ भी कुत्सित हो जाती हैं। मजुण्य 
के अंतःकरण का सोन्द्र्य भी--जिसे देख कर आत्मा पुलकित 
हो जाती है--ईर्षालु महुष्य के दुःख का कारण हो जाती हैं। 
जिस महापुरुष का चिंतवन करने में ही हजारों आत्माएँ 














अपना अहोभाग्य समझती है उसी के गुणों का अवशण करने 
से इईंषालु का हृदय छिद जाता है | क्‍ 
_ लाडे बेकन ने एक खान पर कहा है कि जिस मलुष्य में 

अपने कुछ भी गुण नहीं होते वही मनुष्य दूसरों के गुणों को 
देख कर ईर्षा करता है। क्योंकि मनुष्य के मन का खमाव ही 
यह है कि वह अपने गुणों पर और दूसरों के दोषों पर दृष्टि 
रखता है! यह स्वाभाविक है कि जब हम में गुण नहीं होगे 
तो हमारी निगाह दूसरों के दोषों पर ही पड़ेगी। दूसरों के 
शुरो को सम्पादन करने की जिस मनुष्य में शक्ति नहीं, वही 
मनुष्य दूसरों के शुणों को छिपा कर उसकी समानता करना 
चाहता है| 

जिस मनुष्य का असूल्य समय दूसरों के दोषों को ढूँढ़ने 
ही में व्यतीत होता है, जो मनुष्य हर किसी के ऊँचे चरि्र में 
सी अपूर्णता को ही ढूँढ़ा करता है, उस मनुष्य के दुश्खों का 
विचार करते ही कलेजा काँप उठता है। क्योंकि उस मलुष्य 
को सहदय से सहृदय मित्रों में भी दोष ही दोष दृष्टिगोचर 
होते हैं । जितना असर शरीर पर विष का होता है उतना ही 
असर/मन पर ईर्षा का होता हे। ईर्षालु मन सदा एक अपत्यतक्त 
अशस्ि में जला करता है। ईर्षालु मखुष्य का शरीर भी तन्दुरुस्त 
नहाँ रहता । उसका मत्तिब्क खोखला हो जाता है और मन 
निबल । उसका सारा आनन्द नष्ट श्रष्ठ हो जाता है । 

इस दु्गुण से सत्पथगामी मनुष्य को हमेशा दूर रहना _ 


व्यय 


कं, 


के 




















चाहिए । इसका सबसे बढ़ कर उपाय यही है कि मलुष्य 
अपना सारा समय सदगुणों के चिन्तन में ही व्यतीत करे | 
दसरों के दुर्गुणों का ध्यान करने के लिए वह अपने कालक्रम 


पे समय ही न रखे । 











आत्म-निरीचयणा 





मजुष्य यदि सदायार मे अपना जीवन व्यतीत करना चाहे 


तो उसे आहिए कि बह ग्रति दिन अपने निध्य कृत्यों की एक 


(आन 


सच्ची बनावे। उस सूची के अन्दर अपने देनिक कृत्यो का संक्तिप्त 


हु 
०... 


विवरण लिख देना चाहहेंए | जिससे उसे हमेशा यह मालूम 


6 


होता रहे कि मुझे क्या करना चाहिए. ओर में क्‍या ऋर रहा 


४ 


है | इस पद्धति को संक्षिप्त में आत्म-निरीक्षण कह सकते हैं । 


स्स्ल्ूँ 


शेर 


#*५, 


आत्म-निरीक्षण से मनुष्य को अपने चरित्र-विकास मे बहुत 
सहायता मिलती है | यदि कोई बुर कृत्य उससे सम्पादित 
हो जाय ओर वह उस खूची में उसके इशष्टिगत होता शहे तो 
यह निश्चय है कि उस कृत्य के लिए उसे हमेशा पश्चाताप होता 
रहेगा । ओर यह पश्चाताय की अश्नि ऐसी हे कि, जिसमें तथ 
कर मनुष्य बिलकुल शुद्ध हो जाता हे । आत्म-निशीक्षण की 
इस शैली से कई दुर्शुशियों के दुर्शुण नश् होते देखे गये 
यदि सनुष्य साल भर के अन्त में अपने गत क्रत्यों की सूची 
देखे तो निश्चय है कि उसकी आत्मा कॉप उठेगी । 

बेन्जमिन फ्रेडलिन नामक विद्वान हमेशा इस प्रकार की 
सूची रखता था। वह अपने देनिक काय्यों को हमेशा उस 
सूची में दज कर लेता था। उसकी सूची की प्रति नकल हम 
इस स्थान पर दे देना उच्चित समझते हैं 
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बेन्जमिन फ्रेंकलिन की कार्य-प्रणाली | 
[_ ४) बिस्तर से उठना 
नित्य के काय्ये समाप्त 
कर इंशोपासना करना 
काय्ये नियत करना 


ग्रातःकाल 
पश्च--आज में ब्या 


: उत्तम काय्ये करूँ? 


मध्याह 


तीशरः प्रहर 


सायंकाल 


रांजि 





की 


८४ , ७ 68 /95 ह 
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स्वाध्याय प्रातः का भोजन 
कांय्य 


स्वाध्याय | अपव्यय का! 
हिलाब जाचना 
ठपहर का भोजन 


काय्ये 


सब वस्तुएँ अपने २ स्थान 
पर रखना के 
सायंकाल का भोजन | गाना 
बजाना 

आमोद प्रमोद वातोलाप 
मन के कतेब्यों परअपने | 
आपकी जाँच 
निद्रा क्‍ | 








अन्य 
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» ) का चिन्ह बना देता था। मास के अन्त में वह इस 
तालिका का हिसाब लगाता ओर जिस गुण में जो त्रुटि दिखलाई 
देती उसे पूरी करने की कोशिश करता था । 

प्रत्येक सदाचारी व्यक्ति को फ्रेकलिन के इस हृत्प से खहा 
यता लेना चाहिए। इस प्रकार का आत्म-निरीक्षण करते रहने 
मजुष्य अपनी ज्ुटियों को सहज ही मे ढर कर सकता है । 
काम, क्रोध, अहड्डार आदि के अतिरिक्त मछुष्य खभाय में 
ओर भी कई णऐेसी कुअकुत्तियों हैं जो उसकी सह्िवेझबुद्धि 
को नष्ट करने में सहायता देती रहती हेँ। जेले उछुछुलता, 
चाचालता, लोकभय, सांसारिक चिन्ता, धामिर आडस्बर, 
आदि | इन सब विषयों पर अलग २ धविवेखन करना इल 
लघुकाय अन्ध में असम्मव है। प्रायः सब लोग मसदुष्य को 
इन दुबंलताओं को जानते है| इस स्थान पर अब हम केवल 
शक विषय पर थोड़ा सा विवेचन करगे। क्योकि, इसके कारण 
हमारे देश ओर चम्म का बहुत नाश हो गया है। इसके कारण 
हम लोग वास्तविकता से बहुत दर जा पड़े हैं। यह विवप 
घार्मिक आडब्बर है। 
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यह रोग भारत के हिन्दुलमाज को बहुत हो बुरो तरह 
से लगा है। हमारा आचारशासत्र इतना अधिक जोण ओर 
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का ऊएह्रड्त 
अ्रष्ट हो गया है कि वह हम लोगों के किसी भी उपयोग में नहीं 
ऋा सकता। फिर भी हम लोग उसके पीछे इस प्रकार हाथ 
धोकर पड़े हैं जैसे सहन-शक्ति-विहीन व्यक्ति अपने उस अजद्ज के 


पीछे पड़ा रहता है जो बिलकुल सड़ गया हो | जिसके दुरुस्त 
ने की रक्तीअर भी आशा नहीं है, यही नहीं बल्कि उस अल 


कप 


के प्रताप से सारे शर्यर में विष बढ़ रहा है। उस अक्ठ को न 
कटवाने से सारे शरीर की हानि हो रही है, पर फिर सी 
मोहबश इसलिए कि, उसके कटने से तकल्लीफ होगी, वह 


२ 


उस अड़ को नहीं कटबाता। परिणाम उसका यह होता है 


् 





ते 


4/ 


क्र 


| 


240, 


गे 


अन्त में वह मलुण्य बहुत ही शीघ्र स॒त्यु रा मेहमान हो जाता है। 


ध्औ 
कक | छ 


ही दशा हमारे आधुनिक आचार-शास्त्र की हो रही है । 


हि 
7 


4 


आकर. 


कि, देश, काल ओर परिस्थिति के अस्ुसार व्यवहारिक चर्म 
में परिवर्तल होता रहता है । जो जाति परिस्थिति के अद्धुसार 
अपने आचार में परिवर्तेत नहीं करती वह कभी जिन्दा नहीं 
शहद सकती | रूमय २ की धश्मिक क्रान्तियों इस दात की 
साज्षीरुप हैं। इतना जानते हुए भी मोहंबश हम परिस्थिति के 
झलु सार उससे परिवर्तन करने को तेय्यार नहीं। शोर यही 
ऋश्ण है कि आज हिन्दू जाति दिन प्रति दिन हर एक बाजूसे 
सड़ती जा रही है। 


छ' 


हि 


हम लोग हमारे पूंंजो का अलुकरण करते हैं। वे लोग 
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अति दिन स्वान-सन्ध्या करते थे, हम भी करते हैं। वे 
लोग तिलक छापा लगाते थे हम भी लगाते हैं। वे लोग यज्ञा- 
प्ीत खेते थे, हम भो लेते हैं। वे लोग छुवाछूत का पूरा ध्यान 
रखते थे, हम भो रखते हैं। वे लोग मन्दिर में सूर्वियों का 
शंगार ओर उनकी पूजा करते थे, हम भी करते ढेँ । वे लोग 
विवाह शादी करते थे, हम भी करते हैं। जैसा वे लोग करते थे. 
बेसा हम भी करते हैं। 

वह तो हम सब करते हैं । हम अपने शरोर को उतना ही 
शुद्ध रखते है जितना वे रखते थे। पर वे लोग शरोर के साथ 
आत्मा का जो साम्य कर देते थे, उसी को हम भूल गये हैं। 
आचारशास्र की छुतकदेह को हम कन्धे पर उठाए २ अपने 
पूवेजो के नाम को बदनाम करते हुए खंसार में नोटेसबाजी 
करते अवश्य हैं पर उसके साथ हम यह नहीं जानते कि, थे. 
जिस आचारशाख को पालते थे वह शास्त्र ओर उनका 
आचार सजीव था, ओर हम जिस आचार के पोछे पड़े हैं यह 
मु्दर है, इसका जीवन नश् हुए बहुत दिन हो चुके हैं। जिल 
दिन से इसका जोवबन नष्ट हुआ, उसो दिन से मारत के 
अधःपतन के इतिहास का आरम्भ है । अब तो इस मुर्दा ठठरी 
से बदवू निकलने लग गई है। अब तो इसके दाहखंस्कार 
बिना उद्धार नहीं है । 

हम हिन्दू लोग प्रति दिन बड़े आडस्बर के साथ शम्मो 
का नाम लेते २ शरोर को खच्छ करने के निमित्त पानी में 














नमक अाआ 
न्््ण्फ्छ ऊिडहधाण तक 


गोता मार कर निकल आते हैं मगर यह नहीं जानते कि इस 


शरीर के साथ कभी आत्मा का स्नान भी करते हैं या नहीं । 
उस पर जो चार २ अकह्लल मेल जम रहा है उसे भी धोने का 
प्रयल करते हैं या नहीं। हम लोग सन्ध्या करते है, तिलक 
छापा लगाते हैं, पर हम यह नहीं जानते कि इनके लगाने का 
उद्देश्य क्या है। बिना कारण ओर तत्व के समके हुण्ट हम 
इन बातों को इसीलिए करते है. कि, हमारे पूर्वज भी 
इनको करते थे। हम लोग बड़े ही आडम्बर के साथ यजो- 
पवीत के तीन तागे गले में डालते हैं पर यह नहीं जानते कि 


यह है किस बला का नाम । लिखते हुए भी हँसी आती है कि 


आजकल जिस समय किसी बच्चे के गले में यज्ञोपवीत पहनाया 


जाता है उस समय वह लेगोंट लगाए पेरों में खड़ाऊ पहने 


काशी जाकर विद्याध्ययन करने के लिए सागता है, लोग उसके 


पीछे दौड़ कर उसे पकड़ लाते हैं। ओर दूसरे ही दिन या 


दुसरे ही माल उसके गले में एक अशिक्षित लड़की को बाँश् 
देते हैं । बस, इतने ही समय में हमारे यज्ञोपव्ीत घारी नव- 


युवकों का बह्मचर्य्य ब्रत पूर्ण हो जाता है। नकल उतारने में 
हम हमारे पूर्वजों से किसी बात में कम थोड़े ही हैं। एक और 


बात आजकल के दिगम्बर जैनियों में बड़े मज़े की है। कहा 


जाता है कि उनके बाईसव तीथेंकर भगवान नेमिनाथ विवाह 
के लिए जिस समय तोरण मारने गये उस समय वहाँ पर 
हिंलाकारड होते हुए देख कर वापस फिर गये ओर दीक्षा 
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ट्काकाः 
लेकर जंगल में चले गये। किर उन्होंने विवाह नहीं किया । 
आजकल के दिगम्बर जैनियों ने इस बात को बावन तोला 
पाव रत्ती अपने वेबवाहिक जोबन में उतार लिया है।'वे भी जब 
तोर्ण मारने को जाते हैं तो वहाँ से वापस लोट कर आ जाते 
हैं। दूसरे दिन फिर उसी तोरण॒द्धार पर आकर उपस्थित हो 
जाते हैं इस स्थान पर नैमिनाथ ने ही गलती की या ये आधु- 
'निक घर्मात्मा लोग ही गलती करते हैं सो सगवान ही जाने। 

. जिसे देश में धाम्मिक आडम्बर इतने जोरों से प्रचलित 
हो गया हो, जो देश नकऋलोपन के आवेश में अपनी असलियत 
को भूल गया हो, उस देश का यदि अधःपतन हो जाय, बह 
देश यदि सदियों तक शुलत्याम बना रहे तो कया आश्रय ? 

हम लोग विधवा-विदाह का नाम झुन कर ही सह से 
शाम राम चिल्लाने लगते है, लेकिन जिस समय विधवाहमणडप 
के अन्द्र साठ २ बे के बुड़ों के गली में दूस २ बर्ष की 
कन्याएँ बाँध दी जाती हैं उस समय हमारे कान पर जूँ भी नहीं 
रंगती । हम लोग अछूत-उद्धार को धम्मे विरुद्ध समझते हैं 
लेकिन खुद अछूतों सरीखे कृत्य करते हुए नहीं शण्माते | हम 
लोग चींटी की हिंसा को हिंसा समझते हैं. लेकिन बम्छुविद्रोह 
के कारण अपने भाई का गला खुशी से काट देते हें। और 
फिर भो शर्म २ का नाम चिल्लाते हुए दुनिया के परदे पर 

कदर हिन्दू ओर घाम्मिक बनने का दावा करते हैं । 
. हिन्दुआआान के पतन का सबसे बड़ा कारण एक दृष्टि से 
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देखा जाय तो यही है। इसी धार्मिक आडम्बर ने सहासुभ/ 
की भावमाओं को नष्ट कर दिया। इसी आइड्णम्बर के कारण 
देश के अन्दर हज़ारों जञातिएं पेदा हो गई।। इसी धार्मिक 
आाडम्बर ने उदार हिन्दूधम्म को अछुदार बना दिया | 

प्रत्यक बुद्धिमान व्यक्ति को इस मूठे आडम्यर से बच्च कर 
अपने गिरते हुए देश की टत्ता करने में मदद देना चाहिए । 
इससे हमारा यह मतलब नहीं कि वाहरो आचरण-शुद्धता को 
तिलांजलि दे देना चाहिए, नहीं, हमारे कहने का मतलतब यह 
है कि आचरय-शुद्धता के साथ आत्मिक शुद्धता का साम्य 


कर देना चाहिए। बिना आत्मा की उद्चयता और चरित्र की 


शुद्धता के घामिकता की डॉंग मारना सिवाय विडस्ब॒ना 
ओर कुछ नहीं है । 

जो मृहस्थ उपरोक्त ठुष्प्रबृस्तियों का दूमन कर, शान्ति पूर्वक 
अपने समाज, अपने देश की सेवा करता हुआ अपने आश्रम- 
धम्म का पालन करता छुआ खंसार की कमंथ्ृमि सें बेदाग 


सफलता पूर्वक निकल जाता है वही आगे जाकर अपनी आत्मा 


की उञ्नति करने में सफ़ल हो सकता है। इस प्रकार के छुद्ध 
गृह किसी भी काल में समाज के अन्तर्गत समशिगत नहीं 
हो सकते, पर जिस समाज में अपेक्षा कृत जितने ही अधिक 
पैसे ग्रहस्थ पाये जाते हैं. वह समाज उतना ही अधिक उन्नत 
ओर देवी सम्पद युक्त समझा जाता है। आखुरी सम्पद युक्त 
समाज में ऐसे गृह बहुत ही कम--पहीं के बराबर ही पाये 


0५न 


4, 
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पाजल्लक्तरन्न: 
जाते हैं। ओर यदि कुछ लोग उस समाज में ऐसा जीवन 
व्यतीत करने की कोशिश भी करते हैं तो समाज उनकी हँसी 
जड़ाता है। कच्चे दिल वाले आदमी ऐसे समाज से तह्ञ आकर 
नह हो जाते हैं। केवल वही इने गिने व्यक्ति ऐसी परिस्विति में 
टिक सकते हैं जो समाज के अत्याचारों और हँसी के खिलाफ 
छाती फला कर खड़े हो जाते हैं | 

जिस समाज में इमानदारी भोदूषन समझा जाता हैं, 
लखरिञता नपुंसकता में परिणित हो जाती है। कामिनी और 
कांचव ही जिस समाज के आराध्य देव हो जाते हैं, ऐसे दुष्ट 
समाज में रह कर नैतिक जीवन व्यतीत करना बड़ा ही ऋटधिन 

स्य है। कुछ थोड़े ही साहसी इस सयद्भर अचस्था में शहस्य 

घर्म का पालन कर सकते है| 

अह्तु, यहाँ तक हम शथ्हष्यथम का संक्षित वर्णन कर 
छके । आगे के पृष्ठो मे हम मनुष्य के उस जीवन का संत्तिप्त 
घुत्तान्त लिखे जिसे साधारणतया वानप्रत्थ कहते हैं । 
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#»% ५ का ९ ्ष मे 7० ७४5६5 झ्ज्‌्‌ ४... # अब पे 
हव्थाश्रम की विस्तीण र्गशाला मे बील पद्चोस्त दृष् 
आप फ््क 


पा अपना झुल्दर अभिनय कर व्यक्ति वानअखास्षस में 


अविश्ठ होता है । 

जब विषयवासना की ओर से भ्जुष्य विश्क हो जाता हें, 
जब योवन को उद्छुंखलता उसके जीवन से निकल जाती हे, 
जब जोश के स्थान मे गम्शोरता का आविर्भाब हो जाता हे 


्ि 


शोर जब योवन-सुलभ-चंचलता के स्थाव पर प्रोढ़त 


सात 
9] 
दूँ 


प्र 


आविश्भाव हो जाता है, उस अवज्था को प्रोढ़ावशा या बान- 
प्रस्याक्षम कह सकते हैं । 
प्रोढ़ अवस्था में मजुष्य के क्या कर्तव्य होना चाहिए इस 


ब् 


करे 


विषय में दो मत प्रचलित हैं । एक तो हमारे पूर्वजों का ओर 
दूसरा आधुनिक विद्वानों का। हमारे पूर्वजों के मताउसार 
ग्रहस्थाश्रम का कतेव्य किए के पश्चात्‌ मनुष्य को वन में चला 
जाना चाहिए । इस आश्षम में भगवान के चरणारविन्दों के 
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"्उलकाछछ#मड 
अतिरिक्त मजुष्य को दूसरो किलो बस्तु का ध्यान न रहना 
आहिए | ब्रह्मचर्य्यावणा में जो दर्जा शुरु को ओर गृहद्याश्रम 
में जो दर्जा देश को रहता है वही वानप्रश्थाश्रम मे परमात्मा 
को देता चाहिए । 
गृहस्थाश्रम में मनुष्य को डुष्प्रवृत्तियों का एक देशीय त्याग 
होता है। काम, कोध, मोह, अहड्जार आ्रादि दुष्प्रवृत्तियों का 
भदा रूप यद्यपि उस आश्रम में ही निकाल दिया जाता है, 
तथापि किसो न किसी रूप भे इनका अस्तित्व रहता ही है । 
चाहे ऋम से मनुष्य उस आश्रम में कितना ही विरक्त क्यों 
न हो जाय, पर गशुहत्थथम को निवाहने के लिये-प्रजोत्पत्ि के 
निभित्त किसी न किसी रूप मे उसे उससे सम्बन्ध रखना ही 
पड़ता है। इसी प्रकार कोध की भावनाओं पर वह कितना 
ही संयम क्योन कर ले फिर भी खसंसारधम्मे चलाने के 
लिए या यो कहिणए कि दुष्टों से रक्षा पाने के लिए सर्य की 
फुफकार की तरह किसी न किसी रूप में क्रोध भी उसे रखना 
हो पड़ता है| मोह तो प्रायः अधिकांश रूप में उसके हृदय में 
बास किया करता हे | अहंकार की सी यही हालत है । 
मतलब यह कि--सांसारिक नियम के अजुसार गृहस्थधम्मे 
का सफलता पूर्वक पालन करने के लिए मनुष्य को निश्चय 
ओर व्यवहार इन दोनों को बराबर पलड़े पर रखना पड़ता 
है। यदि किसी भी ओर का पलड़ा र्॒मात्र भी सारो या हलका 
हुआ तो समझना चाहिए कि वह गृहर्थघर्म से निकल रहा 











१७५३ वानप्रच्थाश्रम 
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यदि निश्चय था आदशेके जोश में आकर उसने विषय 
बाखना को बिलकुल ही तिजांजलि दे दी तौ भी वह सराहनीय 
नहीं हो सकता, और यदि व्यवहार का खयाल न करके बह 
दुर्वांसनाओं में लिप्त हो गया तौ भी प्रशंसनीय नहीं हो सकता। 
यादि आदश का खयाल करके नह सम्पत्ति का बिलकल ही 
त्याग कर दे तो भी बुरा और यदि व्यवहारिक दृश्ठि में पड़ 
कर वह सम्पत्ति में लिप्त हो जाय तो भी अपने घर्म से च्युत 
हु जायगा। मतलब यह कि शृहस्थाभ्रम में वह एक ऐसी 
भयकुर घाटी के किनारे पर खड़ा रहता है जिसके एक ओर 
खाई ओर दूसरे ओर कुँआ है | एक पैर भी यदि उसका इधरः 
डर .फेसल गया तो निश्चय है कि वह पतित हो जायगा | 

चानपरस्थाश्रम में यह अवस्था नहीं रहती | उसमें मनुष्य 
क्रमतः व्यवहार से विरक्त होता हुआ निश्चय ( आदर )की 
ओर अग्वसर होता है । कर्मयोग से विकास करता करता 
वह शानयोग में प्रविष्ठ होता है। सम्पत्ति और विषय भोंगों 
पे धीरे धीरे तरके धाह्लुक करता 5 आ वह परमात्मा को ओर 
अश्नसर होता है। जिससे वह अंपनी आत्मा का विकास 
करता छुआ अनन्त की ओर प्रवाहित होता है। 

कालिदास नें रघुवंशियों के लिए कहा है-- 

“शैशवेज्भ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम । 
वार्डक्ये सुनिद्नत्तीनां योगेनान्ते तलुंत्यजत ॥” 
रघुवंशी लोग बचपन में विद्याम्यास, जंबानी में विषय 
१७ 
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नेतिक जीवन श्पू८ 


भोज, प्रोढ़ावला में मुनिवुत्ति ओर चोथेपन में योग साधन के 
द्वारा शरीर का त्याग करते हैं। 

यह तो व्यक्तिगत हित की दृष्टि से प्रोढ़ावस्था में वानप्रस्था- 
अम की आवश्यकता हुईं। अब सामाजिक हित की दृष्टि से 
इस आश्रम से क्या लाभ होता हे उसका संक्षित विवेचन 
करना हम उचित समझते हैं । 

समाजशास्त्र के अन्तर्गत जाति सावयवच ओर सजीच 
पदार्थ मानी गई है। जिस प्रकार वनस्पति फाड़ वगेरः स्वासा- 
शिक रुप से उत्पञ्न होते है उसी प्रकार जाति भी स्वयं उत्पन्न 
होती है। वृत्तों ही के समान जाति में भी शाखा फल फ़ल 
होते हैं। प्रकत्ति किसी विशेष काय को सम्पन्न करने के निमित्त 
किसी जाति को उत्पन्न करती है। ओर जब उसका वह काय्य 
सम्पन्न हो जाता छे तो फिर कानूने कुदरत के अजुसार हो बह 
जाति क्रमशः लोप हो जाती है। वनस्पत्तियों ही के समान 
जातियाँ में भी वृद्धिकाल ओर ज्षयकाल होता है। घ ड्वेकाज में 
तो आंति फलती फूलती हे पर जब उजका ज्ञषयकाल उपस्थित 
होता है तब उसकी शाखाएँ निःसत्व हो जाती है, सड़ जाती 
हैं। ऐसे समय में जिस प्रकार वृत्तों की कलम करके उनकी 
सड़ी छुई शाखाएँ काट कर उसकी रक्षा कर ली जाती है, उसी 
प्रकारं जाति रूपी वृक्ष की भी रत्चा के निमित्त कलम करनी 
पड़ती है । यह कलम हमारे यहाँ तीन प्रकार की मानी गई है 
(१ 8 युद्ध (२) बालब्रह्मचय्ये ( हे) वानप्रस्म प्रथा | 











१५७ वानप्रस्याश्रम 


च्व्ब पाल 

युद्ध के द्वारा जाति रूपो वृक्ष की किल प्रकार कत्षम हो 
जाती है यह बतलाने को यहाँ पर आवश्यकता नहीं, इस बात 
को धायः सभो मजबुष्य जानते हें। दूसरी बाल़ब्रह्मचय्य को ' 
प्रथा, यह प्रथा भी बड़ी बुद्धिमानी के साथ रक्‍्खी गई है । बह्म- 
च्याश्वम्म में जिस समय विद्यार्थी अध्ययन करते थे उस 
समय उनके शुरू लोग प्रत्येक विद्यार्थी का निरीक्षण किया 
करते थे। साझुद्विक शाख्र के अतु सार उसके अक्लो की चे टाओं 
को देख कर वे जान लेते थे कि इस विद्यार्थी की सन्‍तानें 
अच्छी होगी या नहीं । जो विद्यार्थी इस परीक्षा में उत्तोर्ण हो 
जाता था, उसे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने को आज्ञा दी जाती 
थी; णबं जिन विद्यार्थियों के लिए उन्हे यह विश्वास हो जाता था 
कि इपको सनन्‍्तान सनन्‍्तोषयद नहीं हो सकतों उन्हें वे बाल- 
बह्चचारी रहने को आज्ञा देते थे। इससे दो फायदे हो जाते 
थे, एक तो समाज में भद्दो ओर कमजोर सखन्‍्ताने प्रविष्ट नहीं 
हो सकती थीं ओर बाल्लब्रह्मचारियों को इस त्याग के बदले 
में समोज सम्मान प्रदान करता था हिससे वे भी अखनन्‍्तुष्ट : 
नहीं रहते थे । ः ह 

जातीय कलम की तोसरी विधि वानप्रयाश्रम थो। आधि- 
जीबिक शास्त्र के अचुसार योवन के पोछे पैदा की हुई सन्‍ताने 
समाज के लिए अनभीष्ट होती हैं। क्या मनुष्यों में और क्या 
पशुओं में, सबसे यह नियम अनवरत रूप से काम करता रहता 


है । इसी कारण माली लोग पुराने वृक्षो. के बीजों को नहीं बोते 
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नैतिक जीवन १६७: 


हैं और गवाले भी बुद्ध नर पशुओं को मादाओं के बीच में 
नहीं रखते । आधिजीविक शास्त्र के इसी सिद्धान्त के अनुसार 
हमारे समाजशास्रों में तृद्धावश्था आने पर वानप्रस्थाश्रम में 
सम्मिलित होने की व्यवस्था दी गई है। इस पधथा से उन छोगो 
को तो ईश्वर भजन करने का अवसर मिल जाता है ओर 
समाज में अनभीष्ठ सन्‍्तानों की वृद्धि रुक जाती है | 

इसमें तो कोई समन्देह नहीं कि व्यक्ति को शहस्याक्रम 
खमाप्त किये पश्चात्‌ विषययासना आदि सांसारिक पअ्रवृत्तियों 
से अलग हो जाना चाहिए। पर इस बात में बड़ा मतभेद है 
कि उस व्यक्ति को समाज ओर संसार से सम्बन्ध रखना 
चाहिए या नहीं | प्राचीन ऋषि लोगों ने तो यही व्यवस्था दी 
है कि ऐसे व्यक्ति को मुनिदृत्ति अहण कर बन में चले जाना 
चाहिए. पर आधुनिक विद्वान इस बात को नहीं मानते । 

बड़ाल के प्रसिद्ध विद्वान बह्ढिमचन्द्र चटर्जी ने “चोबे 
के चिट्टे” में इस विषय पर अप्रत्यक्ष रूप से बड़ा ही अच्छा 
प्रकाश डाला है। चिदानन्द चौबे के बहांने वे लिखते हे-- 

“अगर कालिदास बुढ़ापे के गोरवपूर्ण कत्तेन्य को समझते 
सो कभी चुड॒ढो के लिए मुनिवृत्ति की व्यवस्था न देते । विस्माके 
मोल्टके और फ्रेडरिक विलियम बुढापे में अ्रगर मुनिदृुत्ति 
आरण कर लेते तो इस जमेन नेशनलिटी की कल्पना कौन 
करता ? टियर-बूढे टियर अगर सुनिवृत्ति ग्रहण कर लेते तो 
कान्‍्स की खाधीनता और साधारण तन्त्र की स्थापना कहाँ से 
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श्द्श्‌ चानप्रच्याञ्रम' 
जज्च्व््छ्कुक्ता 


होती ? ग्लाडस्टन और डिजरेलो बूड़े थे, वे अगर मुनिवृत्ति 

अहण कर लेते तो पालियामेर्ट क्र रिफाम और आयरिश 

चच का डिसेस्टाब्लिशमेण्ट कैसे होता ? द 
“मेरो समझ में बुढ़ापा ही वास्तव में काम करने का समय " 

है। में आत और दाँत दोनों से चौथेपन में पहुँचे हुए बूढ़े 

को बात नहीं कहता । उसका तो दुबारा लड़कपन आ गया 

खमभना चाहिए। अगर जो लोग जवान भी नहीं रहे हैं व 

मगर बूढ़े भी नहीं हुए उन्हों प्रोह़् पुरुषों की बात कह रहा 

हूँ। जवानों काम करने की अवस्था है सही पर उस समय 

पक्का अनुभव न होने से बड़े ओर महत्व के काम सफलता 

घूयंक सम्पादित नहीं किये जा सकते | उस समय एक तो बुद्धि 

कच्ची रहती है दूसरे रागद्वेष और भोगवासना की मात्रा अपेक्षा 

कृत अधिक होती है। एक दो अलौकिक शक्तिशाली महापुरुषों 

को छोड़ कर हर एक आदमी जवानी में विशेष महत्व के काम 

नहीं कर सकता । जवानों ढलते समय मनुष्य अजुभवी, परि- | 

पक्त बुद्धि, बहुदर्शी, लब्धप्रतिष्ठ, ओर सोगवासन। विहीन हो 

जाता है । इस कारण वही डसझे वास्तविक काम करने का 

समय होता है। मेरी सलाह है कि अपने को बूढा समझ, 

सब काम काज छोड़ मुनिन्वुति श्रहण करना ठीक नहीं ।” 
बह्लिमिबाबू की उपरोक्त दलोल बहुत महत्व रखती है। .. - 

संसार के इतिहास में हम जितने सी महाएुरुषो का नाम झुनते 

हैं. उत सा ने प्रायः प्रोढ़ावला में कोई महत्त्वपूर्ण काय्य किया... 
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ब्च्च्द्ल डक 


अय॑ निज्ञः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानान्तु वसुधेव कुटुम्बकस--- 

को उच्च भावना का हृदय में विकास हो जाता हे। इस 
आश्रम में में मेरा तू तेरा कुछ नहीं रह जाता है । खारा जगत 
ब्रह्ममय हो जाता है ! 

“आज शड्ूर तू मिला तो अब पता मेरा नहीं ।” बाली 
कहावत चरिता्े होने लग जाती हे। इस अचस्था में ध्यान 
ध्याता ओर ध्येय एवं ज्ञान, ज्ञाता ओर ज्ञेथ में कुछ भी अन्तर 
नहीं रहता । पर यह स्थिति बहुत ही कम भाग्यवानों को 
प्राप्त होती है । अतः इस विषय में हमारे प्राचीन ओर अर्वाचीन 
विद्वानों में बहुत मतभेद है। ओर समाज में इस विषय में 
अधिक जानने की कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं। अतः 
हम इस विषय को इतने ही में समाप्त करते हैं । 

ऊपर हम चारों आश्षमो के विषय में साधारण विवेचन 
कर आये है, पर यह नहीं बतलाया गया कि प्रत्येक आश्रम 
में कहाँ से कहाँ तक आयु निधो रितहे | हमारे प्राचीन ऋषियों 
ने प्रार्म्म से २५ वर्ष तक ब्रह्मचय्ये, पत्चीस से पचास तक 
गृहस्थ, पचास से पचहत्तर तक वानप्रस्थ ओर पचहत्तर से 
सो तक सनन्‍्यास की अवस्था बतलाई है। पर यह नियम 
इस समय उपयोगी नहीं हो सकता । क्योंकि इस समय बिरला 
हो भाग्यवान सो वर्ष की आयु को पाता होगा। इस अभागे 
देश में तो आयु की ओसत केवल तेईस वर्ष की बतलाई जाती 
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नैतिक जीवन_ है 
“का छ्ाइ्ड 
है। इनमें से यदि बच्चों की झत्यु संख्या निकाल दी जाय और 
ओलतन साठ वर्ष की आयु माव लो जाय तो इस प्रकार के 
विभाग ठीक हो सकते हैं। प्रारंभ से २० वर्ष तक बह्मचय्य, 
बीस से ४० तक शृहस्थ, चालीस से प्यास या साठ तक यान- 
प्रस्थ ओर शेष में सन्‍्यासाभ्रम । 

इन विभागों के अनुसार भी देश के नवयुवक यदि निष्ठा- 
पूर्दंक अपने जीवन को व्यतोत करें तो डनका ओर देश का 
बहुत उपकार हो सकता है । 


( २) 
हमारा आधुनिक नेतिक पतन ओर 
उसका प्ृर्वीतिहास 


हम इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में लिख आए हैं कि 
किसी भी देश की दुर्गंति का कारण बाह्य कारणों के अन्‍च्तर्गंत 
नहीं रह सकता । लगातार के युद्ध, प्रतिवर्ष की महाभारी और 
दुर्भिन्ष मी समाज ओर देश का वास्तविक अनिष्ट नहीं कर 
सकते । समाज का वास्तविक अनिष्ट तभी हो सकता है जब 
उसके अन्‍्तर्जगत में खलबलो हो जाती हे । जब उसके 
नेतिक जोवन में क्रान्ति पेदा हो जातो है। भारतवर्ष के पतन 
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के कारणों पर भी जब हम विचार करने बैठ तो हमारा पहला 
ऋतंब्य होगा कि उसके बाह्य जीवन इतिहास को छोड़ कर 
उसके नैतिक-जीवन के इतिहास का अध्ययन करें | 








रद४ हमारा आधुनिक नैतिक पतन और उसका पूर्व॑तिहासल 


हमारा यह प्यारा भारतवर्ष-हमारी यह सुन्दर मातृ-घ्मि 
किसी समय में सारे संलार की शुरू थी। प्रत्येक गहन विषय 
का ज्ञान इसी के द्वारा संसार को मिलता था। क्या अध्यात्म 
क्या दरशेन, क्या ज्योतिष, क्या लिपितस्व, आदि सभी विषयों में 
हमारे देश ने अलोकिक उन्नति की थी। आज का नया 
संसार भी हमारी प्राचीनता का ऋणी है। यह कहने में कोई 
बाधा नहीं | 

हमारे यहाँ का समाज कितना उन्नत था, हमारी समाज 
व्यवस्था कितनी सुन्दर थी इसका संक्षिप्त विवेचन हमने इस 
पुस्तक में स्थाव २ पर किया है। प्रसिद्ध तत्वज्ञानी शेटों और 
छ्रिस्टोटल भी जिस समाज की रचना में असफल हुए उसी 
समाज की बिलकुल क्रम बद रचना यहाँ पर हुई थी ! 


उस समय हमारे समाज थे झुज वरसता था। शान्ति की 
नदियाँ बहती थीं। आनन्द के फव्वारे छूटते थे ओर खाधीनता 
की पूजा होती थी । कोई दुःखी न या, कोई चिन्ताशीलज्न न था, 
कोई स्वार्थी न था, कोई पराधीन न था। अन्न इतना पैदा 
होता थां कि लोग खाते २ भी न खा सकते थे | दूध और दही 
'की नदियाँ वहती थीं,घी ओर तेल की भी कमी न थी। मतलब 
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हम: 
यह कि उस समय हमाश समाज संसार के समाजों में 
खर्वोत्कृष्ट था । 

यह झुख तब तक बना रहा जब तक लोग समाज के सुख 
में अपना सुख, समाज के स्वार्थ में अपना स्वार्थ ओर समाज 
के कष्ट में अपना कष्ट समझते थे। जब तक जातिगत स्वार्था 
में व्यक्तिगत खार्थ लोन थे जब तक समाज की रक्षा के 
निमित क्ोग' हँसते हँसते अपने प्राणो को बलिदान कर 
देसे थे । जब तक मजुष्यों की सत्पवृश्ियाँ जाशृत थीं ओर 
कुप्रय॒त्ियाँ स॒ुप्र थीं, तबतक यह छुख बना रहा । 

लेकिन यह केसे हो सकता हे कि हमेशा मनुष्य की खत्प- 
वृत्तियाँ ही जाएूत रहे ओर कुप्रवुस्तियाँ सोती रहे | यह तो 
प्रकृति का नियम ही नहीं है । यदि पयेखा नियम होता तब तो 
कुप्रवृत्तियों के अस्तित्व की ही क्या आवश्यकता थी। .प्रकृति 
का सनातन नियम ही यह है कि कभी कुप्रवृक्षियाँ बलवान रहे 
और कभी सदूदृत्तियाँ। 

हमारे पूवजों ने उत्कृष्ट आत्मज्ञान के द्वार खंखार के 
तमाम विबयो पर विजय प्रात कर ली | पर शायद्‌ मनुष्य की 
इस कमजोरी पर वे सी विजय प्राप्त न कर सके। यदि वे 
प्रकृति के इस उत्थधान-पतम पर विजय प्राप्त करने की विधि 
अपने अंग्रेजी को बतला जाते तो शायद्‌ उनका यह काय्ये सब 
काय्यों से अधिक महल्‌ होता । पर ऐेला न हो सका | मनुष्य 
की कुप्रवृत्तियाँ नष्ट नहीं की जा सकी । 
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बा उशए डफ्शछ 

समय पाकर समाज की सदुव॒ृत्तियाँ शिथिल् होने लगों 
ओर उसके स्थान पर कुप्रवृत्तियां का उत्कर्ष होने लगा। व्यक्ति- 
गत स्वार्थ की भावनाएं क्रमागत जोर पऋडने लगीं ओर जाति 
गत खाथ के भाव शिथिल्र होने लगे। “आप डूबा तो जग 
डूबा” वाली कहावत चरिताथ्थ होने लगी । व्यक्तिगत खाथ के 
साथ साथ मनुष्य की नीचवासनाओं का भी उदय होने लगा | 
“जिसकी लाठी उसकी सेंसर” वाली कहावत चरिदार्थ होने 

लगी । सारे समाज में खलबली मच गई । 

सबसे पहले इस खाथभावना का उदय धाह्मणों मे इुआ।! 
समाज की सारी बागडोर उनके हाथ में थी। वे जैसा चाहते 
कर सकते थे। ज्जत्जिय उनके हाथ की कठपुतली हो रहे थे । 
सबसे पहले उन्होंने शूद्धों पर अत्याचार करना प्रारभ्स किया। 
शूद्र कमजोर थे ही। क्योंकि ब्राह्मण, कछ्रिय और बेश्यों पर 
ही उनका निवाह होता था। सेवाभाव ही डबका घमं था--- 
खतन्‍त्र विचार करने की घतिभा उनमे खामाविक डी न बस 

मोक्ष का ठेका बराह्मणा ने: ले लिया। शुद्रो के प्रति तरह तरह 
के अत्याचार होने लगे | इसका सबसे पहला उदाहरण शायद 
रामायण में देखने की मिलता है। एक बाह्मण के चर लड़का 
मर गया। उसका कारण शुद्रक की तपश्चय्या बतलाया गया | 
झट बशिष्ठ ने श॒द्क को मारने की व्यवस्था दे दी ओर श्रीराम- 
चन्द्र ने उसे मार कर उनकी आज्ञा का पालन किया । महा- 
भारत के समय में इस सामाजिक विश्टंजला में ओर भी वृद्धि 
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“कहा 


हुई । उस समय समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, और बेश्य तीनों 


ही बर्ण कर्तेब्यच्युत हो गये थे। बन्घुत्व की भावना बिलकुल 


'नष्ट हो गई थी ! सारे समाज में व्यक्तिगत खार्थ के सम्मुख 


जातिगत ज्वाथों की उपेक्ता होने लग गई थी । तत्कालीन परि- 


'द्विति उस भ्यड्वुर सस्‍्फोट की सूचना दे रही थी जो शीघ्र हो 


देश के आन्दर उठने वाला था। 
एक लेखक ने लिखा है कि महाभारत छुआ इसलिए 
भारत गारत नहीं हुआ अत्युत भारत भारत हो चुका था इस- 


लिए महासारत छुआ । वास्तव में महामारत उत्त सयद्भुर मनों- 


विकारों का स्फोट था जो सदियों पहले से समाज के अन्दर 


एकज्ित हो रहे थे । 


महाभारत ने देश की तत्कालीन परिश्चिति का नड्ग चित्र 


बतला दिया, उसने उस नेतिक जीवन का ख्ाका खींच दिया 
जो उस समय के समाज का हो रहा था | महाभारत के पश्चात्‌ 


तो इस देश के जीवन की इति री हो गई । वर्णाअ्रम धम्मे जो 


किसी समय में समाज पोषक था वही तत्कालीन समाज में 
उसका शोषक हो गया। बल्कि यह कहना भी अचुपयुक्त न 
होगा कि यदि वर्णाश्रम धमे का बहाना न होता तो कदापि 
समाज को इतनी दुर्गंति न होती । 


बह दुर्गंति ऋमशः बढ़ती ही गई | बुद्ध ओर महावीर के 


'यूवंकाल में तो इसने इतना भीषण रूप धारण कर लिया कि 
'समाज में ताहि जाहि मच गई । बोदछ्-जातकों से पता चलता 
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32292 23 49404: 08008. 
है कि यदि कोई चाण्डाल या शद्र भूल से भी कभी वेद्मस्त्र 
खुन लेता था तो उसके कानों में कीले ठोक्त डिये जाते थे । 
मातडु-जातक में लिखा है कि एक बार चत्रिय ओर वैश्य की 


क्र 





को । मतलब यह कि समाज मे ब्राह्मर्णी के अत्यायारों से चाहि 


त्राहि मच गई थी। सब लोग अपनो अपनी खाये लिदि में 


लग गये थे। देश को ऐसे महापुरुष क्षी आवश्यकता प्रतीत हो 
रही थी जो शीघ्र ही क्षेत्र मे अवतोण होकर समाज के 
अत्यायारों को दूर करे। 

समाज के इन अत्याचारों को दूर करने के निमित्त ऋम से 
भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का अवतार हुआ | इन 
दोना महात्माओ ने तत्कालीन धर्म के विरुद्ध समाज में क्रान्ति 
उत्पन्न की । वे जानते थे कि पूर्व रचित बर्णाश्रम घम्मे 
ऊूब इतना भ्रष्ट हो गया है कि उसका संशोधन होना अब 


असस्मव हे; बल्कि इस व्यवस्था से तो उस्ये समाज की भारी 


हानि हो रही है। अतएय उन्होंने वर्याअ्रम घने के खान पर 
समाज को खाम्यवाद का सन्‍्देशा दिया। 

बोद्ध ओर जैन धम्मे की इन भयड्डर क्रान्तियाँ के पश्चात्‌ 
समाज में पुनः शान्ति का प्रादु्भाव हुआ । इन्हीं क्रान्तियों 
फल खरूप हमें मौय्ये ओर गुप्त कात्न के खर्णमय दृश्य इतिहास 





दो स्थ्रियाँ प्रातःकाल कहीं बाहर जा रही थीं । रास्ते में उन्हें 
चाणडाल के दर्शन हो गये जिसे उन्होंने अपशकृन समझा और 
घर.जाकर परायश्ित किया एवं उन चाणडालों की खब दुर्गति 
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में देखने को मिलते हैं। करीब चार पाँच शताब्दियाँ तक 
समाज में फिर उत्कृष्ट शान्ति नजर आने लगी । लेकिन फिर 
समय ने पलटा खाया। बोद्ध धर्म सरीखे उत्कृष्ट घर्म में भी 
खार्थ का घुन घुस गया। ओर उसमें भी वही विश्टंखला- 
उत्पन्न हो गई जो प्राचीन हिन्दू धर्म में हो गई थी। बुद्ध धर्म 
के महायान और हीनयान नामक दो टुकड़े हो गये ओर जैन 
घर्म भी श्वेतःम्बर ओर दिगम्बर दो विभागों मे विसक्त हो 
गया। बोद्ध लोग इतर घर्मावलम्बियों पर अत्याचार करने 
लगे । नेतिक बल भी क्रमशः ज्ीण होने लग गया। अब तक 
तो देश बाहरी आक्रमणों से सुरक्तित था, पर अब विदेशियों 


की दष्टि भी इस रास्ते से भूली हुई सोने की चिड़िया पर पडी। 


सबसे पहले सिकन्द्र का आक्रमण हुआ । उसका पहला 
हमला राजा पोरस पर हुआ । हमारे नेतिक बल का इतना 
पतन हो गया था कि पोरस के पड़ोसी तक्षशिला प्रभृति के 
शाजाओं ने पोरस के विरुद्ध सिकन्दर की सहायता की! 
सिकन्द्र यूनानी था-समभ्य था, इसलिये उसकी विजय से देश 
को उतनी हानि न हुईं | सिकन्दर के पश्चात्‌ शक आये, उन्होंने 
देश को विजय किया। उसके पश्चात्‌ इश्वरीय महादणड हण 


जाति का भयज्ञुर आक्रमण देश ने सहन किया | मगर फिर भी. 


हे यहाँ कफ लोगो के कानो में जूँ नर्णगी है! 
इधर तो हिन्दू समाज का इस श्रकार नैतिक पतन हो रहा 
: था उधर अरब के मरुखल में एक सीषण क्रान्ति हुईं । वहाँ की 
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अर््ध सभ्य जातियों में मुहम्मद साहब ने अबतीणें होकर घक 
'भवजोवन का संचार कर दिया। ये जातियाँ बड़ी ही लड़ाकू 
और कट्टर थीं। क्रमशः भारतवर्ष की शस्यश्यामला भूमि पर 
भी इनकी इष्टि का पतन हुआ । सबसे पहले झुहम्मद कासिम 
नामक एक युवक ने केवल बारह हजार सेना के साथ यारत- 
वर्ष पर आक्रमण किया । उसका सुकाबिला राजा दाहिर ने 
एक लाख सेना के साथ किया। पर सुहम्मद्‌ कासिम ने चतुराई 
के साथ राजा दाहिर की ध्वजा को गिरा दिया। ध्वजा के 
गिरते ही दाहिर की सारी सेना आहि २ करके भागने लगी | 
विजय लक्ष्मी सहज ही में मुहम्मद कासिम को मिल गई। 
बहुत सी सम्पत्ति के ,साथ उसने राजा दाहिर की दोनों लड- 
'कियो को पकड़ कर खलीफा के पास भेज दिया । दाहिर की 
इस पराजय से साफ़ इदृष्ट्रिगोचर होता है कि उस समय 
देश का कितना अधिक नेतिक पतन हो गया था और उस 
समय की सेनिक पद्धति कितनी अधिक बिगड़ चुकी थी । 
मुहम्मद कासिम के पश्चात्‌ मुहम्मद गजनवी की करीब १७ 
चढ़ाश्याँ इस देश पर हुई। उसके पश्चात्‌ मुहम्मद गौरी ने बारह 
आक्रमण किये | ये लोग छोटी छोटी सेनाओं के साथ चढ़ 
आते और देश के किसी एक भाग पर हमला कर उसे लूट 
लेते थे। भारत मे बन्चुत्व की भावना तो रही ही न थी | 
पास पड़ोली की मदद करना लोग जानते ही न थे। जयचन्द 


नकेसमान देशद्रोही समाज में उत्पन्न हो गये थे। इन सब 











मैतिक जीवन 





सनक 


लक 
कारणों से इन लोगों को विजय पर विजय मिलती गई । कुछ 
समय पश्चात्‌ देश में मुगल साप्राज्य का उदय हुआ। बाधर 
इस राज्य का सूल संस्थापक था। इस साम्राज्य के उदय होने 
से हमारा नेतिक-जीवन ओर भी अधिक भ्रष्ट हो गया। बैशा- 
हिक जीवन तो इन दिनो पूरी दरह ही श्रष्ट हो खुका था । 
सई नई सठ्तियाँ बनाई जाने लगीं । स्वान स्थान पर देशडोही 
नज़र आने लगे। समाज मे सड्जीण भावोका प्रवेश होने लगा | 
शिवाजी ने अवश्य देश की इस परिस्थिति के विरुद, क्रान्ति 
खड़ी की ओर कितने हो अंशों में वह सफल भी हुई पर अन्त 
में मराठो की .स्वार्थपरता के कारण वह भी नण्ट हो गई । देश 
का नैतिक बल बहुत ही गिर छखुका था। मुसलमानों की शक्ति 
भी सेतिक बल की ज्ञीश॒ताके कारण दिन प्रति दिन गिरतों जा 
रही थी। धीरे घीरे भारत के राष्ट्रीय गगन में अश्रेज़ों का उदय 
हुआ। इस जाति के प्रताप से देश का रहा सहा नैतिक बल भी. 
म्रष्ट हो गया। पहले यह तो गनीसत था कि लोग अपनी र्ता 
करने के लिए अपने पाख शस्त्र रख सकते थे जिससे वीरता 
के भाव उनसे लोप न होने पाते थे। पर अब तो वीरता का 
नामों निशान भी समाज में शेष नहीं है। बाहरी दृष्टि से तो. 
समाज बारह सो वर्ष से गुलाम था ही पर अब तो नैतिंक 
दृष्टि से भी पूरा पूरा शुलाम हो गया। 

कोई भी बाजू ऐसी शेष नहीं रह गई जिस पर हम कुछ 
अभिमान कर सके । हम लोगों का वैवाहिक जोवन नष्ट हो 
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खुका है । हमारे देश के छोटे छोटे बच्चे जिनका बिलकुल विकास 


नहीं हुआ है इस भोषण वायुमरडल में रह कर अपने चरित्ञ 
को खराब कर बैठते हैं। आज कल के इस भीषण वीय्ये नाश 
को देख कर आत्मा काँप उठती है । देश के अच्छे अच्छे शरीफ 
कहलाने वाले लोग भी कलकत्ते के महछुए बाज़ार और बनारस 
की दालमरडी में पाये जाते हैं। देश में प्रति सैकडा निन्नानये 
मजुष्यों को-जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी सम्मिलित हैं-स्व॒म्त दोष 
भमेह, सुजाक, ओर गर्मी की बीमारियां सता रही हैँ । छोटे 
छोटे लड़के ओर लड़कियाँ अप्राकृतिक उपायों से अपने शरीर 
के सत््व का नाश कर बैठते हैं । लोगों के मुख पर कान्ति नहीं 
हे, शरोर में शक्ति नहीं है, यह में पैसा नहीं है, आत्मा में बल 
नहीं है, गुलामी का अन्धकार उनके भयडूर मार्ग को और भी 
अधिक भयद्भर बना रहा है। विधवाओं को गमे आहें समाज 
पर कहर की वर्षा कर रहीं हैं। पाँच पाँच वर्ष की सैकड़ों 
विधवाओं के ऋन्‍दन से हमारे गृह कोलाहलमय हो रहे 
कोई छुननेवाला नहीं है। माता-पिताओं के दोष से बचपन में 
विवाह हो जाने के कारण यदि कोई भाग्य की भारी विधवा 
हो जाती है तो वह जन्म की दुखियारी तो हो ही जाती हैं पर 
साथ में सास सखुर, घर के लोग उसको “डाइन” पति को 
खाने वाली आदि वाक्य वाणों से छेद कर उसके दारुण 
/ख को और भी दारुण कर देते हैं। इधर बारह बारह दर्ष 


के बच्चों के गलों म॑ सोलह सोलह वर्ष की दिया को बाँध देने 
११ 
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के दृश्य भी हमारे समाज में कम दृष्ठिगोचर नहीं होते! 
जिसके फल खरूप समाज म॑ व्यभिचार की भद्टी धाँय धाँय 
करके धधक रही है | हमारा दास्पत्य जीवन घोर नके का 
नमूना हो रहा है । शायद्‌ ही कोई सोभाग्यशाली गृह ऐसा 
बचा होगा जिसके गृह में दाम्पत्य कलह की अयडूर अश्नि 
न धधक रही हो । 

हम लोग युरोपियनो के दाम्पत्य जीवन की हँसी उड़ाते 
हैं, हम लोग मिस्ट्रीज़ ऑफ दी कोर्ट ऑफ लरडन को 
पढ़ कर हँसते हैं पर हम अपने सामाजिक जीवन को ओर 
निगाह नहीं करते | यहाँ के सामाजिक जीवन के सच्चे इतिहास 
को यदि कोई विद्वान लिखे तो उसे पढ़ कर संसार की आत्मा 
कांप उठेगी। अंग्रेजों का सामाजिक जीवन यद्यपि कई त्रुटियाँ 
से परिपूर्ण हे फिर भी हमारे सामाजिक जीवन की अपेक्षा कई 
दज्ज अ्रच्छा है। वहाँ के समाज में अ्रत्याचारों की आग हमारी 
तरह नहीं धधकती है | हमारे समाज की तरह दुःख की धाराएं 
वहाँ नहों बहती हैं। इसमें सन्देह नहीं कि हमारी निगाह में 
उनके कई सामाजिक नियम दोष पूर्ण हो सकते हैं, पर जिन्हें 
वे लोग अच्छा समभते हैं उन्हें वे भली प्रकार पालन करते हैं, : 
उनकी सन्‍्ताने पुष्ट होती है, बलवान होती हैं, देश भक्त होतीं. 
हैं। उस समाज में बीस बीस वर्ष की ब्रह्मचारिणी ख्रियाँ मिल - 
सकती हैं जब कि हमारे समाज में बारह बारह वर्ष की लड- | 
कियाँ भी त्रह्मचय्ये से रहने में असंमर्थ हो जाती हैं। . ४ 
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७ अ8छ) 0282७ 


यह तो एक बाजु हुई अब दूसरी बाजू को लीजिए । हम 
लोग देश-भक्ति का दम भरते है, हम लोग देश को आज़ाद 
करने का बीड़ा उठाते हैं। हम लोग जाति-सेबक बनने का 
दावा करते हैं पर फिर भी हम व्यक्तिगत खार्थ की भावनाओं 
को नहीं भूलते हैं । हम लोग अपने ही भाइयाँ के विरुद्ध कोर्टों 
में गवाहियाँ देते फिरते हैं। अपने ही भाइयों के प्रति झूँठे मूँठे 
दोष लगा कर उनको फँसाने की कोशिश करते हैं। इससे भी 
बढ़ कर भयदड्भर बांते बर्तमान कालीन असहयोग आन्दोलन ने. 
दिखिलाई हैं। असहयोग आन्दोलन ने हमारा वास्तविक रूप 
बतला दिया है । 
--अखसहयोग आन्दोलन की वास्तविक स्थिति असल में देखा 
जाय तो आत्मिक विकास ओर नेतिक बल पर ही रक्खो गई 
थी । राजनैतिक दृष्टि से यह आम्दोलन प्रारम्भ अवश्य किया 
गया था पर असल में समाज का नेतिक-विकास करने के 
निमित्त ही इसकी उत्पत्ति हुई थी । 
: आन्दोलन के प्रभाव से प्रभावान्वित होकर देश के लाखो 
नवयुवक उसमें सम्मिलित हुए लेकिन कहते दुःख होता है कि, 
इनमें से अधिकांश नवयुवक प्रायः निज खार्थ साधन के ही 
निमित्त सम्मिलित हुए थे। उन्हों वकीलो ने वकालत छोड़ी 
थी जिनकी वकालत नहीं चलती थी। इसके अतिरिक्त खादी 
धारी देश-मक्तों ने, काँग्रेस कमेटियों के मन्त्रियों ने, तिलक 
खरज्यफण्ड के पेसों को-उन पैसों को जो देश के गरोबों की 
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व्तूजहुक़न्द बे 
कठिन कमाई के भीतर से मिले थे किस बुरी तरह उड़ाया है, 
उसे कहते हुए भी शर्म आती है । 


हमने कई गेरण वस्यधारी सन्यास्तियों ओर खद्दरघारी 
देशभक्तों को तिलक खराज्यफरड के पैसो से फस्टे क्लास में 


सैर करते हुए ओर उपवास के बहाने छुः रुपये रोज का फला- 


हार करते देखा है। अल्पांश नहीं बल्कि अधिकांश असह- 
योगियां का यह हाल देखा है | द 


जब तक देश में इस प्रकार के दृश्य दष्टिगोचर होते रहते 
हैं, जब तक किसी क्रान्ति में इस प्रकार के लोग सम्मिलित 
रहते हैं तब तक उसके सफल होने की कमी आशा नहीं की 
जा सकती । जब तक व्यक्तियों का नेतिक उत्थान नहीं होता, 
जब' तक हम लोगों का मानसिक विकास नहीं होतः जब तक 
हम रग रग से त्यागी और देशभक्त .नहीं हो जाते, तब तक 
खादी के पवित्र वां से अपने बदन को ढेँकने से कुछ लाभ 


नहीं, तब तक महात्मा गान्धी का नाझ लेकर स्वराज्य 
-स्वराज्य चिल्लाने से भी कुछ लाभ नहीं, ओर तब तक इस 
नकली आडस्बर के द्वारा लोगों के आगे अपने को देशभक्त 


साबित करने ओर उनको धोखा देने से भी कुछ लाभ नहीं । 


यह स्वभाव सिद्ध है-कि जब-तक सामाजिक-व्यक्ति नैतिक: 


खतन्त्रता को प्राप नहीं कर लेते, जब तक वे विलास और 


इच्छाओं को दमन नहीं कर लेते, ओर जब तक वे पके सहन- क्‍ 











नेतिक जीवन श्डड 





प्रायः अधिकांश लोगों का कथन है कि जब तक राज- 
नेतिक स्वाधीनता नहीं मिल जाती तब तक सामाजिक क्रान्ति 
होना असस्भव हे। लेकिन में इस सिद्धान्त के खिलाफ हैँ । 
भेरे खयाल से तो वहाँ तक कोई समाज राजनैतिक स्वतन्त्रता 
को भोग ही नहीं सकता जब तक कि उसकी सामाजिक 
व्यवस्था खुधर जाय । हमारी साम्राजिक व्यवस्था बिगड़ जाने 
ही से तो हम गुलाम हुए थे। ओर बिना उसके खुधारे 
हम आज़ाद हो भी नहीं सकते | यदि कुछ समय के लिए हुए 
भी तो वह आज़ादी अधिक समय तक टिक नहीं सकती। 
क्योकि आज़ादी की रक्षा करना भी आसान नहीं है। उसके 
लिए भी तो पर्याप्त समाजिक बल की आवश्यकता है, उस 
बल को प्राप्त करना ही हमारा सबसे पहला काम है | 


॥ समाप्त ॥ 
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शुद्धि-पत्र । 
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